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डा. रामप्रसाद दाधीच की साहित्यिक-समीक्षा-कृति “राजस्थानी-- 
भाषा, साहित्य, संस्कृति! का झभिनदन करते हुए प्रसन्नता, गयं पश्रौर 
संतोप का अनुभव होता है। हमारी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के इस 
प्रकार के विश्लेपए-विवेचन इस विपय के प्रभाव को केम करने के सराह- 
नीय प्रयास है । सवंमान्य है कि राजस्थानी भाषा, साहिंत्य और संस्कृति 
ने राष्ट्रीय चेतना को बनाने में विशिष्ट भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय चेतना 
फी जामृति एवं प्रभिव्यक्ति में सास्कृतिक चेतना का विशिष्ट स्थान है । जिस 
गौरवपूर्ण ध्रपनत्व की परिणतति राष्ट्रीय भावना है, उसका पोषण सास्कृतिक 
उत्थान से जुड़ा हुआ है । संस्कृति पर प्रभिमान राष्ट्रीय भावना को बल- 
उन बनाए है । सास्कृतिक उपलब्धियों पर गये के अ्रक्ताव मे राष्ट्रोपता को 
भावना संभवतः, पनप नहीं सकती। जब नवनिर्मित॑ राष्ट्र भी पग्रपतो 
सांस्कृतिक सम्पप्नता की दुह्ाई देते हुए गय॑ का भ्रनुभव करते हैं, तो सनातन 
सुसंस्कृत घरोहर के धनी, भारतवासी क्‍यों न भ्रपनी उन उपलब्धियों पर 
नाज करें जो जीवन के 'नितान्त स्थूल जीवन प्रयोजनों से प्रारम्भ होकर 
निस्वार्थ भाव से सौन्दर्य एवं, नाम रूप से परे, प्रभिज्ञता भ्रथवा अध्यात्म" 
बोध तक निद्व न्द भाव से! हमारी संस्कृति को भागे ले जा रही हैं । 

आक्रांता संस्कृतियों के घात-प्रतिघात को सहन करने की क्षमता रखते 
हुए, सहिष्णुता भौर शाश्वतता का उद्घोष करने वाली भारतीय संस्कृति 
की दीघं प्रभावी सनातनता, एक गूढ रहस्य है । उसकी सॉस्क्ृतिक मान्यताओं 
की विशिश्ता हमें स्पशं कराती है 'प्रसीम का, भ्रौर ले जाती है हमें ज्ञात 
से भ्रज्ञात, देह से भ्रात्मा, अंधकार से प्रकाश, मृत्यु से श्रमरता, भेद से झभेद 
की पश्रोर ।! > 
/. झ्क्रमण के भूकम्प भौर नाश के प्रग्तिकाड से, भक्षय बट की भांति, 
हर अ्लय के बाद पुनः लहलहाने वाली हमारी संस्कृति के प्वहमान निर्भेर- 
साहित्य एवं शिल्प, कला एवं संगीत को जहां मनीपियों, चिन्तकों, गायकों 
एवं कला के लिए समपित प्रतिभा-पुत्रों ने भ्पने सुचिन्तित विचारों भौर 
'रसमयी सरजना से, प्रफुल्लित भौर झालोकित किया, यही पश्रपने विकास 
के प्रत्येक स्तर पर, इस गौरवमय परंपरा ने, कोटि-कोटि लोक के हृदय 
झाप्लावित कर उन्हें उसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए दृढ़संकल्प किया। 


हमारे सतत्‌ प्रवाही जीवन संस्कारों का सौद्य भारतीय संस्कृति, जीवन- 
दीप का प्रकाश और जीवन-पुप्प की सौरभ है। 

आक्रामक प्रह्ारों को झेलते हुएं, विरोध का निरंतर सामना कर अपना 
स्थान बनाएं रखने वाली भारतोय संस्कृति के निर्माण में राजस्थान का 
महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्र की प्रत्येक सामाजिक और भौगोलिक 
इकाई की भाति राजस्थान ने भारतीय हिन्दू संस्कृति को अपने ढंग से प्रभा- 
वित कर सपुद्ध किया। भारतीय सस्क्ृति के प्रमुख तत्व, घामिक परंपरा 
और मातृभूमि प्रेम को, राजस्थान के साहित्यकारों, शुरवीरों, कवियी, 
लेखको, सतियों और सामान्य लोगो ने एक विशिष्ट श्राभा प्रदान करते हुए 
हमारी सास्क्ृतिक मान्यता को इस प्रकार प्रस्तुत किया है+- 


घर जाता ध्रम पलटता, तिया पड़ तां ताव । 
ऐ तीनों दिन मरण रा, कहा रंक कहा राव ॥ 
धरती म्हारी म्है धणी, ढावौ नेजा ढल्ल,। 
कीकर पड़सी ठाकरां, ऊभां सीहो खत्ल ॥ 


हमारे तत्कालीन साहित्य का प्रयोजन था लोक को अपने घ॒र्म, धरा 
व मूल्यों की सुरक्षा के लिए प्रेरित करना, कटिवद्ध करना । संप्रुतों को जहाँ 
याद नही किया जाता, वहां सपूत जन्म लेना बन्द कर देते है । राजस्थान ने 
सपूतो को अपने काव्य द्वारा अमर कर लोक को सपूताई के लिए प्रेरित किया | 
धर्म एवं देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपनी प्रखर प्रतिभा 
के उपयोग में लगे इन सरजनकारों को अपने नाम का भला क्या भाते 
रहता ? यही कारण है कि हमारे साहित्य एवं संस्कृति के इन सहख्नो सेवकों 
भें से अ्धिकाश के बारे मे पाहित्य-इतिहासविज्ञ चेप्ठा करने पर भी प्रधिके 
कुछ ज्ञात नही कर पाते । 


संस्कृति, प्रदेश के जनसमूह का सामाजिक और कलात्मक विकास हैं। 
जहां सास्कृतिक विकास का स्तर स्वाभिमान योग्य है, वहा रशाक्षेत्र की 
पराजय, समाज और राष्ट्र को समाप्त नही कर सकती । सांस्कृतिक गौर 
राष्ट्रीय-गौरव राष्ट्‌ को पुनः, विजय और उत््ान के प्रशस्त मार्ग पर रा, 
जाने का साहस प्रदान करता है । राजस्थान में कहावत है--“राज जावी 
पण् रीोत मत जाया ।” रीति, जिसका आधार मान्य-सास्कृतिक-उपलब्धियीं 
है, वची रहने तक सास्कृतिक चेतना वनी रहती है और वही स्वतंत्रता-प्रार्ि 
की प्र रक-शक्ति बनती है । 


सफल विदेशी यौद्धिक एवं सांस्कृतिक अभियानों के सामने मिश्र मेसौ- 
पोटामिया, फारस, कारयेजियन और झारमीनियन संस्कृतियों का घुटने 
टेक पराभव की विस्मृति को शरण लेने में सतोष अनुभव करना उनकी 


घामिक मान्यताश्रों एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों को निर्वलता का द्योतक है। 
उन्ही भाकरांताशों को लगभग एक हजार वर्ष तक, वारंवार की गई कुटिल 
चेष्टाप्लों का, हमारी संस्कृति झपनी प्रइंतरिक शक्ति के कारण सफलता- 
चूबवंक सामना करती रही । रखखेत में ''जोग” से सफलता पाने वालो मे 
कालातर में भारत की संस्कृति का लोहा मान लिया । इतिहास के उतार- 
चढाव से प्रभावित निरंतर विकासशील भारताय संस्कृति की शक्ति, सामर्थ्य 
और समृद्धि का इससे भ्रधिक सबल प्रमाण क्या हो सकता है कि हुए, 
सोदियन, जित्त, गुजर, मंगोल विजेताओं ने इसे सादर झ्पनाया । 
हमारे राष्ट्र की इस विशाल पवित्र सांस्कृतिक सुरसरी की सहायक 
सरिता मैं राजस्थानी संस्कृति का बैसा ही महत्व है जैसा मंगाजी के 
लिए जमुनाजी का । 
सास्कृतिक पुरर्जागरण का अंकुर ध्रसह्य वर्तमान में है। राजनैतिक 
विफलता से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के सक्रामक काल में सवेदनशील 
हृदय में एक चेदना पैदा होती है । कवि भ्रपनी प्रभिव्यक्ति को प्रे रशादायक 
स्वर प्रदान कर स्वतंत्रता के प्रशस्त पुण्य पथ पर सकल्पवद्ध जनमानस को 
अग्रसर बरते हुए सांस्कृतिक चेतना को नई दुछूदी पर पहुंचाते हैं । 


राजस्थान के इतिहाम में ऐसे दो संक्रामक काल उल्लेखनीय है । पहले 
को शुरुआत पानीपत की दूसरी लड़ाई से हुई और दूसरे की वेलेजली की 
सवसीडरी एलायन्स (सहायक संधि-- उन्नीसवी सदी का प्रारम्भ) की नीति 
से । दोनों ऐतिहामिक परिवर्तनों के विरुद्ध राजस्थान में जोशीली सस्क्रतिक 
प्रतिक्रिया हुई॥ उसकी जानकारी प्रस्तुत प्रन्य में उपलब्ध करा लेखक ने 
मिद्ध कर दिया है कि देश के धन्य प्रान्तो द्वारा राजस्थान के शूरवीरो, 
कबियों, साहित्यका रो एवं लोगो को दिया जाने वाला आदर-सम्मान पूर्ण तया 
उचित है । 

उपरोक्त दोनों अवसरों पर जब विदेशी सत्ता हमारे सास्क्ृतिक व्योम 
में छाजाने की चेष्टासें थी, हमे जीतने के पडयंत्र रच रही थी, राजस्थान 
से विरोध का नेतृत्व विया । राजस्थानी भाषा बह भाषा है जिसमे विदेशियों 
के विरुद्ध हर वार पहला शंखनाद हु्ना । राष्ट्रीय गौरव को जायृत करने में 
राजस्थान के ईमरदास, पृथ्वीराज, दुरसा झाढा, जोधपुर नरेश महाराजा 
आनसिह जी, वांकीदास, सूरजमल सामौर, जयनारायण च्यास, उस्ताद 
इत्यादि के भनुपम एवं भ्रनुकरणीय योगदान पर प्रकाश डाल कर लेखक 
ने इतिहास एवं साहित्य दोनों की सेवा की हैं । 

अपनी सांस्कृतिक धशोहर की गौरवपूर्ण परंपरा में अडिग आस्था उत्पन्त 
करने झौर उस्ते सुरक्षित रखने के हमारे सामथ्ये को अभिवृद्धि में राजस्थान को! 


विशिष्ट सास्कृतिक परंपरा का योगदान सर्देव उल्लेखनीय रहा है। राजस्थान 
की इस विशिष्ट संस्कृति के बारे में उपलब्ध, राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं 
लोकजीवन की जानकारी को विध्वजनों के सामने लाने फी प्रावश्यकता 
लम्बे समय से भ्रनुभव की जा रही थी । यहां की बीर परंपरा श्रौर सपूती 
से प्रभावित लोगो ने, कनेल टाड इत्यादि की परंपरा को निभाते हुए, इस 
सांस्कृतिक योगदान को लोगो के सामने लाने के जो प्रयास किए, उनसे 
शिक्षित वर्ग में अधिक जानने की उत्कंठा उत्पन्न हुई। ज्ञान-पिपासा पूरी 
करने के लिए राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति का वैज्ञानिक विश्ले- 
पण करते हुए श्रधिक जानकारी देने बाले, अधिक ग्रन्थों की पश्रावश्यकता 
अनुभव की जा रही थी । भाई श्री दाघीच की यह कृति इस भ्रभाव को कम 
करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । 
नव चेतना की मान्यता, मूल्य, धारणा, अवमानना को रूप देने वाली 
राजस्थानी भाषा की साहित्यिक अभिव्यक्ति में जो निखार आया उसके 
इतिहास का वैज्ञानिक विवेचन इस ग्रन्य की श्रपनो एक भ्रौर विशेषता है 
संस्कृति के ऐतिहासिक क्रम के विवेचन हेतु इतिहास में जिस दखल एवं 
भाषा पर जिस भ्रधिकार की आवश्यकता होती है, वह प्रस्तुत प्रन्थ के लेखक मे 
विद्यमान होना सुस्पप्ट है। आशा है, यह ग्रन्थ श्रन्य विद्वानों को 'राजस्थान 
की समृद्ध सांस्कृतिक परपरा के विभिन्न पहलुओो पर, उसके सभी अंगों पर 
प्रन्य शोधपूरं ग्रन्थ लिखने की भ्रे रणा देगा । राजस्थानी भाषा, साहित्य, 
सगीत, लोक संस्कृति, नृत्य कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, इत्यादि की पुख्ता 
जानकारी मिलने पर स्वतः देश का युवा महात्मा ईसरदास के साथ कहेगा- 
मरदा मरणा हकक्‍क है, उबरसी गल्‍्लांह । 
सापुरसा रा जीवणा, थोड़ा ही भल्‍लाह ॥ 3 ॥ 
मतवाला हूम॑ नही, ना घायल घरणाय । 
बाछ सखी उदू गंडो, (जढे) भड़ वापडा कहाय ॥ 4 ॥॥ 
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भ्ज्ु ४ धन ज्च्च्चुड्न 
घरजश्थानी झाहिल्य के दइतिहाशे"अक्शिंन 
प्रामाणिकता का प्रश्न 


इतिहास का भले हो कभी यह श्रर्थ रहा हो कि 'ऐसा ही था! था ऐसा 
ही हुआ या जो कुछ घटित हो गया उसका तिथित्रम में कुछ दिस्तार के 
साथ, कुछ झाद्यानात्मक विवरण प्रस्तुत कर देना इतिहास है । किसी देश 
अथवा जाति को भामाजिवा भ्रयवा राजनंतिक इतिहास के लेखन की 
प्रक्रिया श्राज भी फुछ इस प्रकार की हो सकती है किन्तु साहित्य श्रौर भाषा 
के इतिहाम-लेखन की प्रत्रिया यह नहीं हो सकती। इतिहास की प्राज 
सकलल्‍पन| ही बदल चुझी है, उसका अपना एक दर्शन और प्रक्रिया है। 
साहित्य के इतिहाम--दर्शन भ्रौर उसकी लेखन-प्रक्रिया को समभने के पूर्व 
यह समझे लेना उचित होगा कि 'साहित्य का इतिहास क्या है ?” साहित्य 
की भ्रन्य विधाओ की भाति भ्राज यह भी एक स्वत पूर्ण विधा है। इसमे 
केवल तथ्य-गंग्रह भौर उन्हें तिथिक्रम मे प्रस्तुत कर देना ही पर्याप्त नहीं 
है। साहित्य के इतिहासकार के पास कल्पना की सर्जनात्मक शक्ति भी होनी 
साहिये । तथ्यों के प्राख्यान की ताकिकता और उनके अ्रन्तराल में भाकने की 
सर्जनात्मक कल्पना-सामर्थ्य यदि उसमे नहीं होगी तो साहिस्य के इतिहास का 
प्रामाशिक लेखन नहीं हो सकता । 
साहित्य के इतिहासकार की कुछ झौर भी अनिवाय भरहंतायें है । उसे 
सम्पूर्ण मानव संस्कृत्ति की जानकारी होनी चाहिये । इतिहास, समाजशास्त्र, 
राजन तिक, झाथिक व घामिक परिस्थितिया, विज्ञान आदि का ज्ञान भी 
साहित्य के इतिहास लेखक केः लिये प्रावश्यक है । तभी उसकी दध्टियाँ माफ 
होगी । कार्य -काररण का सम्बन्ध जब त्तक इतिहासकार को स्पष्ट नहीं होता 
तथ सके उमसे प्रामारिककता की अपेक्षा नहीं की जा सकती । साहित्य के 
इतिहास लेखन की यह वैज्ञानिक इप्टि हैं। श्राज साहित्य के इतिहास के 
सम्बन्ध में यह घारणा वन रही है कि बह मानवात्मा का इतिहास है । वह 
मात्र किसी भाषा भ्रथवा साहित्य का ही इतिहास नहीं होता। साहित्य के 
इतिहास में साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक र॑ष्टि से होता है । 
ये साहित्यिक रचनायें साहित्यकारों की सर्जनात्मक क्रियाओं भर प्रवृत्तियों की 
सूचक होती है । भ्रतः उनके इतिहास को समभने के लिए उनके रचयिताड्ं 
तथा उनसे सम्बन्धित स्थितियों, परिस्थितियों झ्ौौर परम्परा्ो को समझना 


नेक इतिहास देन का 
पैलान्न करनी है । भरौर फ़िर पह भी कि क्या 
लेखक केक सर्वेक्षक इंविहासकार ही रस 
अधवा के हित्य के थ्. गेचक भी रहे & ? ्र््चे इतिहासऊर के सिये 
एक अच्छा लोचक होना भी बत है। क्या पजस्यानो साहित्य के 
इतिहासकार) ने यह भूमिका भी निभाई है? 
स्थानों का हिल्वेतिहासः की परम्पर; 
राजस्थानी अ्ची गे पे और सिय कवियों: और लेखकों 
की झतियों के सैखको के जे. है कैतित्क का से अस परिचय कही- 
कह हर है । इसके अतिरिक्त के वचन ड़े। गे वार्ता, भ्क्त- 
माछ श। न भो राजस्थानी भाष के सेकको 
भी मित्र 3 फ़ि में काल: क्रम 


लेखक की ज्ल्नेय 
सरउ-सवत आदि क्या उत्वेज् नहीं 





| | 


मित्रता । श्रत: ये ग्रन्थ इतिहास की संज्ञा में नहीं झाते। अंग्रेज विद्वान 
जार्ण प्रियसंन, टॉड और इटेलियन विद्वात्‌ टेसटरी इस दिशा में पहल करने 
याले कतिपय विद्वाय है जिन्होंने राजस्थानों भाषा और साहित्य का न केवल 
सर्वेक्षण ही किया किन्तु इतिहासन्न और श्रालीचक की इष्टि से उन्होंने इस 
निधि का कुछ मूल्यांकन भी प्रस्तुत किया। प॑ हरिप्रसाद शास्त्री ने 
चारण साहित्यकारों की कृतियों पर श्रपनी एक खोज रिपोर्ट तैयार की । 
पं. रामकर्ण झासोपा ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। अतः 
राजस्थानी साहित्येतिहास की परम्परा के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहां 
जा सकता है।कियों तो यह परम्परा कुछ प्राचीन है किन्तु सुचिन्तित 
इतिहास दृष्टि का विकास इस काल तक हमे नही मिलता । 
राजस्थानी भाषा और साहित्य का इतिहास-लेखन डा मोतीलाल मेना- 
रिया के ग्रन्थ “राजस्थानी भाषा और साहित्य” से माना जा सकता है । यह 
प्रथम इतिहास-पग्रन्थ है जिसमें राजस्थानी भापा और साहित्य का काल व 
तिधिक्रम में विकास प्रस्तुत किया गया है । यद्यपि डा. मेनाश्यिा ने भूमिका 
में अपने इध्टिकोश को स्पष्ट नहीं किया कि उनकी दृष्टि इस ग्रन्थ में क्‍या 
रही है। उन्होंने इतना भर लिखा है कि साढ़े तीन हजार राजस्थानी के 
हस्तलिखित ग्रन्थों की सामग्री की इस ग्रन्थ का आधार बनाया गया है। 
इससे पूर्व वे तीन श्रन्य पुस्‍्तकें इस विषय से सम्बद्ध श्रकाशित करा चूके थे । 
“राजस्थान में हिन्दी भ्रन्थों की खोज' इनमे प्रमुख है और संभवत: यही खोज 
रिपोर्ट उनकी मुख्य प्रेरणा रही है। झाचायं रामचन्द्र शुक्ल ने जैसे 
अपने 'हिंन्दी साहिंत्य का इविहास' ग्रन्थ से अपना दस्टिकीण स्पष्ट करते हुए 
उद्धोषित किया था-- प्रत्येक देश का साहित्य वहा की जनता की चित्त- 
वृत्ति का सचित प्रतिजिम्ब होता है । तव यह निश्चित है कि जनता की 
चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्म के स्वरूप में भी परिवर्तन होता 
चला जाता है। श्रादि से अन्त तक इन्ही चित्तवृत्तियों की परम्परा को पर- 
खते हुए साहित्य-परम्परा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का 
इतिहास कहलाता है । जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, प्तामा" 
जिक, साम्प्ररायिक तथा भ्राथिक परिस्थिति के झनुसार होती है ।” इस प्रकार 
की दृष्टि डा. सेनारिया के इतिहास ग्रन्थ में कही भी नहीं मिलती, यद्यपि 
उनके समग्र में हिन्दी भाषा और साहित्य के कुछ बहुत ही श्रच्छे इतिहास 
प्रकाशित हो चुके थे । सौदे तौर पर मेनारियाजी ने काल व तिथिक्रम में 
प्राप्त अ्स्यों के आधार पर साहित्य व भाषा का काल विभाजन किया है और 
कवियों व लेखकों के सल्लित (जो भी उन्हें उरतब्ध हो सहे) जीवसबुत्त दिये 


मानुयार कुछ इसे साहित्यिक 
गिहायकर के हर 


न गनी भाषा भौर 
ते क्रिया 


/ यह ग्रन्थ यद्यपि 
तेक के पजस्थानी साहित्य और भाषा पर 
है । इमे उन्होंने राजर: थानी पर 
काल 


साहित्य का विकसित 

ड़ सी बवों $ “7जस्थानी साहित्य श्रौर 
करता है श्रत, इसे वृक्ष इतिहाक नही कह सकते । 
न्य्के न में उन्होंने रा: स्थानी भाषा 

_र जसको शिविध वोलियो तथा इस या के व्याकरण 

पर बहुत ही | से प्रकाश डाला है। आप मे जहा पृ है 
बहा सुचिन्तित, वेक॑सगत और आमाशिक भीहै। प्न्ध के जव गी मे 
ईन डेढ़ मी क्पों के साहित्य, गाहित्यकारो क| उनकी कृत्य का उन्होने 
परिचय दिया है । 7रख भपहित्य, जैन महित्य, सन्त साहित्य, यद्ध साहित्य 
भोकमाडि हेत्य मे काल के सम्पूण साहित्य को विभाजित कर 

मलत ते विषयक साहि और उनकी रेचनाम्र 


£ का परिचय 
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दिया है। यह बात प्रवश्य है कि डा. माहेश्वरी से वठित परिश्रम कर, इस 
ग्रस्य में प्रामाणिक सामग्री जुटाई है। हजारो हम्तलिखित ग्रन्थों का प्रध्यमन 
बार, उनकी विधयवस्तु, काब्यरूप, भाषा-सौप्ठव भौर साहिन्यिक सौन्दर्य का 
पग्राकलन भो उन्होंने किया है। उनके तथ्य-स ग्रह प्रमाशपृष्ठ है--यह इस 
कृति की सवसे वी विशेषता है । दुस् है कि यह ग्रन्थ एड बाल-पण्ड का 
माहित्येतिहास ही है। संभवत डा. माहेश्वरी ने स्वय ने यह झनुभव किया 
हो कि काश यह इतिहास पूर्णो होता तभो उन्होंने प्रभी तीन-घार वर्ष पूर्व 
केस्द्रोय साहित्य प्रकादमी क्री योजना के अन्तर्गत अग्ने जी भाषा में राजस्थानी 
आपा भौर साहित्य वा सम्पूर्ण इतिहास (झाघुनिक कंबल तक) तैयार कर 
प्रकाशित करवाया है। इसमे उन्होंने राजस्थानी भाषा और साहित्य का 
प्रारम्भ सन्‌ 3050 से माना है भौर सम्पूर्ण इतिहास व प्राचीन पाल, मध्य 
काल शौर भ्राघुनिक काल में विभाजित किया है । 
यहू इतिहास ग्रन्थ संभवत' राजस्थानेतर भारतीयों श्रौर विदेशियों को 
राजस्थानी भाषा झौर साहित्य के इत्तिहास से परिक्ित कराने की शष्टि से 
निया गया है ग्रतः जहा यह सक्षिप्त है, वहाँ साहित्य, साहित्यका रो और उनकी 
कृतियों के: परिवय देने की चेध्टा से ऊपर नहों उठ पाया है। डा माहेश्वरी से 
यह प्रपेक्षा प्रवश्य थी कि वे अधुनातन साहित्येतिहास बोध से इस ग्रन्थ की रचना 
करेंगे भ्रीर एक गहरे ग्रभाव की पूर्दि करेंगे । शायद उनके समक्ष समय झौर 
स्थान दोनों की सीमायें रही है | हां, उन्होंने इस ग्रन्थ में इतना झ्वश्य किया 
है कि राजस्थानी साहित्य के आ्राधुनिक लेखक ग्रधिक-से-प्रधिक समाविष्ट हो 
सकें | रूपात्मक प्रौर प्रमुत्यात्मक ग्राकलन वे इस इतिहाम ग्रन्थ मे भी नहीं 
कर पाये। राजस्थानी शोध संस्थान चोपासनी (जोधपुर) ने कुछ वर्षों पूर्व 
राजस्थानी साहित्य के इतिहास पर परम्परा (शोध पत्रिका) के तीन अक-- 
राजस्थानी का ग्रादिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल प्रकाशित किये थे । 
इन तीनों ही अंको में विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखित स्फुट लेख सम्रहीत है । 
इतिहास-नेखन की वह रृष्टि इनमे कतई नही है । इनमें काल विशेष से सम्बद्ध 
कई प्रवृत्तियाँ, साहित्यकार, ऋृतियाँ छूट गये है । 
उपरोक्त चार ग्रन्थ ऐसे है जिन्हें कमियों के चावजूद भी राजस्थानी 

भाषा श्रौर साहित्य के विधिवत इतिहास की सज्ञा दी जा सकती है। ऐसी 
वात नहीं है कि इस दिशा में और कुछ प्रयत्न हुये ही नही । राजस्थानी 
भाषा, उसको बोलियों, साहित्य, साहित्य की विधाओ, प्राचीन-मध्यकालीन 
साहित्यकारों के कृतित्व पर शोध-समीक्षापरक कार्य हुआ है । समय-समय 
पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाप्रों मे शोध-समीक्षात्मक लेख थी प्रकाशित होते रहते 





शाजम््थानी साहित्य का डविहासस + 
काल विभाजन की ख्तमग्य्यायें 





किसी भाषा के साहित्य के इतिहास-लेखन की प्रक्रिया बहुत ही जटिल 
है । इस कार्य मे इतिहास-दर्शन के वहुमान्य सिद्धान्तो और प्रयोगो के अंगी- 
कार की समस्या तो है ह्वी कि इतिहास-लेखक ने किस सष्ट से इतिहास 
लिखा है ॥ प्राचीन वाल से लेकर वतंमान तक के साहित्य की सम्पुर्णो उप 
सब्ध पाण्ड्ुलिविया, प्रकाशित-भ्रप्रकाशित कृतियां, उनके रचनाकारों का 
जीवनदुत्त इत्यादि के विषय में प्रामाशिक तथ्य एकत्र करना भी अपने 
ग्राप भें एक प्रत्यन्त दुप्कर कार्य है। फिर उस सम्पूर्ण साहित्य को काल- 
खण्डों में विभाजित करना भो एक समस्‍या है । प्रत्येक यूग की परिस्थितियां 
पिन्न-भिन्न होती हैं। भाषा और साहित्य युग-स्थितियो का प्रभाव प्रहण 
करते हुए रूपाधित होते है । जन समाज की विचारधारा, विश्वाभ, आस्यायें, 
शासनतन्त्र, समाज को झआथिक और नैतिक झ्वस्था--ये सब साहित्य*रचना 
को सहद्नाहिदयों की लम्बी परम्परा को कतिपय कालखण्डो में विभाजित्त कर 
ही सम्भव हो सकता है । साहित्येतिहास-लेखन के कुछ झ्राधार ्लोस होते है-- 
जैसे साहित्यकारो को प्रकाशित-अप्रकाशित स्पनायें, साहित्यकारों व साहि- 
त्यिक रखनाप्रों का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियाँ, साहित्य के विभिन्न 
अगो, रूपो, घाराशों व प्रवृत्तियो से सम्बन्धित आलोचनास्मर वे अनुर्स धा- 
नात्मक ग्रन्य, विभिन्न युगों की भान्तरिक शौर बाह्य परिस्थितियों पर 
प्रकाश डालते वाली सामग्री, शिलालेख, वशावलियाँ इद्यादिढ द्रसी प्रकार 
इतिहास के काल-विभाजन के भी कुछ आधारदृद तत्द 
उठता है कि वे अब तक क्‍या ,रहे है श्रौर वया हू रस! 





हू | प्रव प्रश्न 


भ्रव तक राजस्थानी सादित्य के इविद्वार दिपरसक्र जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं 
उनके लेखको ने प्रकारान्तर में यह बढ़ीं-ड-द् स्वीौद्ार किया है हि डे 
'राजम्धानी साहित्य की सम्पूर्ण अप्रेन्‍ाशिट कडिदी का पता नहों सदा डे 
अनेक ऐसी 'हस्तलिखित पुस्तकें रही है ४ 7चनाकाल वा सिकी 5 
सभव नहीं हो सका। प्रनेद्ग पे अद्रष डे िनके अीदनकयत की 


छिक इतिवृत्त नही मिता | टर्े हद दसिस्दिविय्ों में प्रामादिय" 
कालविभाजन का वाई दस्त खा ढ 4 


बला 





ऐलिह्ञान: (द्रानीन मा या प्राए/न+ गायऊ प्रयक 
घायन: एिफमिज्रत्र ४ ५ विशशेर्चित युग, जत्य युग) द्ि्य बैक है 
जम के, गरि; गारलेन्दु क्यत, दिव्य ड्रीव, सामाजिक प्रयवा 
सासकृतिऊ पटना न्शेक्क (मिसिक्रास, पूनज गिर: पबोगरफास) 
/द्रिन्यिफ वचि गाय; काल, | 7पाव। दि) सत्य 
माहिसकेक्शाक काउ-क्बि के ऋभ+ प्र।घ/२- 7 रहे है। पम्वूगं 
धर साहिसक स० काव-वि पक प्रा परी मे क है ह्यि को 
आधार कर हुप्रा है 
एक ध्र। यहाँ उठ बताई | - भावश्यक है ? ३; 7 
साहित्वि के प्रवण्ढ 7 का इतिहास बिना 9 श्ास- “विभाजन के एक 
प्रयण्ड धार रुप में नहीं जा उत्तर यही होता डलि 
पहे संभव नो है क्न्नि यगो को खविद) रिग्पितियों, दिधा-परिवत॑तो 
वे >प-परिकत गे के मे जो इतिहास गा, बह प्रधिक समग्र 
भ्रीर प्रामा गगक डोगा साहित्य परकाम-फक्रक पाट होगा 
मूल नह $ कक साहिस हे।म करे पत्र-वि गही ब्राधार क्या 


हो रसनाक् प्रक्ञति भर प्रयृक्ति एक विचार्द्ग या युगय्य का निर्माण करती 

जैसे प्रकार विशाल नदी के एक अवाड़ मे अ्रतेक पन्तर-नदिय। हीती है, 

इसी प्रकार इविहास मे भ परनेक अवृत्तिय! लकी है । इन भनेर अवृत्तियों के 

समुच्चय रूप से ही किसी काल की सीमा पा निर्धान्ण होता है । ११२ इस 
$ ध कर है 


प्रकार रें मे श्रवृत्तियं पैमुच्चय को का साहित्य का इति: 
है।य लिखना समीचा अनीत होता है। प्रत: माहि ३ पयों भर सेक्ति- 
आदेशों का सस्य: नये हैत्य के इतिहास दिस क्र का आधार 
ही सकता है 
राजस्थानी साहित्य के इतिहास ग्रन्थों के जी काल-विभाजन मना है, 
प्रव हमे उस पर हह्टि > लेनी हिये । क्या हमारे साहित्य के इतिहासकारा 
ने किसी साहि हेत्विक अक्ृ/ अवृत्ति के समानत्ता को प्रप्रता 
कर उपसेक्त वि अथवा कोई अन्य तत्व ररहाहै। 
राजस्थानी हेत्येपिहाय पर काय करने वाले यह कहना अधिक 
रहेगा कि इसके वेभाजन विचार वाने विद्वक | डा 
रेसीटरी मोतोबास पे रिया, प्रो. नगेत्तम स्वामी, डा. हीरावाल 
माहेश्क्सी, सीताराम , डप. जैयदीशप्रमाद # भी गजराज 
ओम, के सिह ” हा. पुरुषोत्तम परमुष रहे है | 
डो.. टेसोट्से राजस्थानी भाषा और साहित्य के तहास कर कैक्ल ही 


का रे में बिनवाजित किया है-- 

॥ प्राचीन डिंगस बयल--ई. से. 3250 से ।6504 

2 अर्वार्चीग डिगल काल- ई. म. (650 से प्राधुनिक काल तदः 
डा. मीतीलाल ग्रवालतया ने इसे चार निम्नोक्त कालो मे घाटा है--- 

॥ प्रारभ्भ काल वि. सं. 045 में 3460 

2 पूर्व मध्य काल वि. स. १460 से 700 

3 उत्तर मध्य वगल वि. सं. 700 से 4900 

4 आधुनिक काल वि. सं. 3900 से, ... 
प्रो, नरोखम स्वासी बा कोल विभाजन इस प्रकार है 

] प्राच्रीन बाल वि. सं, 50 से |550 « 

2 मध्य काल वि. से, 550 से 7875 , :( 


्े 
"५. 


3 प्र्वाचोत काल + सं. )875 में ऊ 
डा. हीरालाल माहेश्वरी के विचार से यह काल विभाजन इस प्रकार है -- 

विकास काले प्रथवा प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी वि. स. )70 मे 

4500 

2 नवीन अथवा प्राचीन राजस्थानी वा नवीद कात दि. स॑ 500 से 

डा. सीताराम लाल ने निम्नोक्त बाल विभाजन झर राजस्थानी भाषा 
श्रौर माहित्य का इत्तिहास प्रस्तुत बिया है--+ 

] आदि काल बि. सं. 800-460 

2 मध्य काल ,, ,, !460-900 

3 आधुनिक काल 900- 
डा. जगदीशप्रसाद श्रोवास्तव ने प्रयने 'डिगल साहित्य' णोध-प्रबन्ध मे जो 
काले विभाजन दिया है, वह निम्नोक्त है -- 

प्राचीन ई. स, 300-650 

मध्य काल ई. से. )650-850 

अद्युनिक काल ई. मं, 2859- 
श्री मजराज ग्रोऊ्ला ने सागरी प्रचारिणों सभा को प्रत्रिय्त के अपने शक्र 
लेख से राजस्थानी भाषा और साहित्य के इतिहास का काल निर्धारण 
निम्नानुसार किया है-- 

]. प्रारम्भ काल वि. सं. 000-400 

2 मध्य काल वि. सं, [400-800 
» 3 उत्तर काल दि. सं. 800- 

.... आधुनिक) - ५५ “| हो 


[ ॥8 ॥ 


प्रो उदयसिह भटनागर एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंते राजस्थानों भाषा प्रौर 
साहित्य के इतिहास को छ कालयप्डो में विभाजित कर इस विपय पर ते - 
समत प्रकाश डाला है। वह इस प्रकार है-- 


प्रथम उत्थान या सूत्रपात युग वि. सं. 700-000 

2 द्वितीय उत्थान या नव विकास काल वि. सं. 000-200 

3 तृतीय उत्थान या वीर ग्राया काल वि. सं. 200-500 

4 चतुर्थ उत्थान या भक्ति काल वि. सं. )500-700 

5 पच्चम उत्थान या रीति काल वि. सं. 700-]900 

6 छठा उत्थान या आधुनिक काल वि. सं. 900- 

उपरोक्त समस्त काल विभाजनों का जब विश्लेपश करते हैं तो $छ 
महत्यपूर्णों निष्कर्ष निवलते हैँ। एक- राजग्थानी साहित्य के झादिकील 
अथवा प्रारम्भ काल अथवा प्राचीन काल के भम्बन्ध में विद्वान एकमंत नहीं 
है । राजस्थानी साहिंत्य के प्रारम्भ की एक सीमा रेखा बिं. सं. 700 (प्रो- 
उदयसिह भटनागर) है तो दूसरी सीमा रेखा ई. स. 300 है (डा. जगदीश- 
प्रसाद श्रीवास्तव । दो-इसी क्रम में मध्यकाल झौर प्राघुनिक की 
की कालावधि को झ्गे-पीछे खीचा गया है | तीन--इन सभी इतिहास लेखकी 
ने (प्रो. उदयसिह भटनागर को छोडकर) प्रमुखत. ऐतिहासिक काल के #ीं 
में ही कालविभाजन किया है--किसी साहित्यिक प्रवृत्ति श्रथवा साहित्यकार 
के नाम पर नही । डा. टेसटरी और डा. हीरालाल माहेश्वरी ने भाषा-हप 
(डिगल, राजस्थानी) को आधार बनाकर काल विभाजन किया है। चार“ 
आ्राधुनिक काल के प्रारम्भ के सम्बन्ध में प्रायः सभी विद्वान एक मत हैं। 
यदि आदिकाल के प्रारम्भ को छोड़ दें तो सभी विद्वानों के कालविभाजन में 
कुल मिलाकर 50-75 वर्ष का अन्तर है । और अन्तिम निष्कर्प यहेँ तिकी 
लता है कि राजस्थानी साहित्य के इतिहासकारो ने हिन्दी साहित्य के इति- 
हास्त के कालविभाजन के अनुसरण में ही कतिपय हेर-पर के साथ उपरोर्कत 
कालविशाजन किये है! यह कुछ उचित भी लगता है । गगरधिर राजस्थान 
प्रदेश उत्तर भारत की एक भोगोलिक, राजनैतिक व सास्क्ृतिक इकाई हैं । 
उत्तर भारत के जन-जीवन, शासन-तन्त्र और समाज व्यवस्था मे जो भी 
परिब्तन पिछले एक हजार वर्षों में हुये, राजस्थान उनसे अप्रभावित _ कहाँ 
रहा ? और फिर भाषा और साहित्य की इष्टि से भी देखें तो हिन्दी और 
राजस्थानी मे प्रवृत्ति और प्रद्गति का साम्य भी है । 

राजस्थानी साहित्य के इतिहास के उपरोक्त काल विभाजन के कुछ भी 
आधार रहे हों--इतना तो मानना ही पडेगा कि उपरोक्त इतिहासकारो ने 
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एक झाधारधूत कार्य कर राजस्थानी भाषा झीर साहित्य की महत्वपूर्ण सेवा 
की है। भाज माहित्येत्िहास का दर्शन बहुत विकसित हो गया है। कुछ 
बहुत हो महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रयोग में झाने लगे हैं। कालविभाजन ही नही, 
नामकरण को लेकर भो नई वैज्ञानिक इृप्टियाँ बनी हैं। प्रत यह उपयुक्त 
लगता है कि उने सबके प्रकाश में राजस्थानी साहित्य के इतिहास के काल- 
विभाजन प्लौर कालखण्डो केः नामकरगा पर विद्वात्‌ फिर से चिन्तन करें । 

उपरोक्त पगलविभाजन में सबसे बड़ी कमी जो दियाई देतो है वह यह 
कि कालविभाजन के निर्धारण के समय साहित्यिक झौर सास्कृतिक प्रवुत्ति को 
केन्द्र में महो रखा गया । यही वात इन क्यलणण्डों वेः नामकरण के सम्बन्ध 
में कही जा सकती है। भामकरण का वैशानिक भाधार सास्कृतिक प्रवृत्ति 
हूँ भधिक संगत लगती है बयोकि वही साहित्य-चेतना की प्रेरक होती है। 
राजस्थानी साहित्य वेः इतिहासकार ऐसा नही कर पाये । पहले की भवेक्षा 
झ्राज, राजस्थानी साहित्य के प्राचीन वाल और मध्य काल विपयक् 
सामग्री काफी उपलब्ध है। विछले दशवों से जो शोध कार हुप्रा है, 
उससे जहा नये-नये ग्रन्थों व कृतिकारों का पता लगा है, वहाँ नई साहित्यिक 
भ्रवत्तियों की खोज भी हुई है। श्रतः भ्रव नये सिरे से सम्पूर्ण राजस्थानो 
साहित्य का रूपात्मक झौर प्रवत्तिवा मूस्यांकत कार, कालविभाजन तथा 
नामकरण किया जाना चाहिये । यह सर्वंविदित है कि राजस्थानी साहित्य के 
आरम्भ का समय प्रपश्रश वाल रहा है । न तब सुम्पप्ट किसी डिसमल अथवा 
राजस्थानी भाषा का रूप विकमित हुग्ा था और न इस काल मे स्पष्ट 
साहित्यिक-सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के ही दर्शन होते हैं ॥ यह्‌ स्थिति हिन्दी के 
माथ भी रही है झत'* इसे भासानी से झादिकाल की सज्ञा दी जा सकती है। 
शेप कालविभाजन पर सम्पूर्ण प्रामाणिकता के साथ झाज पुर्नावचार को 
झावश्यकता है भौर यह काम भव हो जाना चाहिए जिससे राजस्थानी भाषा 
झौर साहित्य पढ़ने दालो नई पीढी को एक सगत झौर सुस्पष्ट रप्टि शिल 
सके । 


शजप्थानी भाषा का उद्भव : 
हिल्दी से सम्बन्ध 


हिन्दी और राजस्थानी के भाषिक सम्बन्ध” पर निश्चयात््मक रूप से 
कुछ कहने के पूर्व यह जरूरी है कि इन दोनों भायाओं की उत्पत्ति के इंति- 
हास की क्रमिक जानकारी प्राप्त कर नी जाये । यह विधय बहुत ही सवेदन- 
शीत व नाजुक है और अवेज्ञानिक, भ्रतकंसमत, निराधार बकवास से कई 
प्रकार के विवाद उठ सकते है। धम, सम्प्रदाय, जाति और भाषा की हठधर्मिता 
कितनी विध्व सक होती है, हमारे देश का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है! 
अत' झावश्यक है कि इस मुह पर बहुत ही गभीर वैज्ञानिक तर्क 
दिचार किया जाय । 


देश-विदेश के भापाशास्त्री इस मत के है कि संसार की सम्पूर्ण भाषायें 
कुछ बर्गो में बटी हुई हैं । प्रत्येक भाषा विसी-न-वि सी रूप मे परस्पर सम्बद्ध 
सम्पृक्त है । इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी भाषा अपने रूप और प्रकृति 
मे पूर्णतः स्वतत्र व्यक्तित्व नह्ठी रखती । भा रतवर्प में जो भाषायें श्राज प्रचलित 
है वे भूल रूप से आये व दवविड परिवार की हैं । हिन्दी व राजस्थानी इस दृष्टि 
में आय॑ परिवार में परिंगशित होती है । इससे एक तथ्य तो मिद्ध होता है कि 
यह दोनों भाषायें एक ही झ्रार्य परिवार की घटक है । किन्तु इन दोनों का 
भाषाशास्त्रीय स्वरूप समभने के लिये यह आवश्यक है कि इनके ऐतिहासिक 
विकासक्रम पर सक्षिप्त रृप्टिपात किया जाये । इनके मंरचनात्मक रूप 
($00०एह९७ णिए) की विश्लेपयशात्मक समीक्षा भी 'जरूरी है । वदिक 
ससस्‍्कृत, संस्कृत, श्राकृत और अपक्र श की पृथक्‌-पृथक्‌ सरणियों से चलती 
आय॑ परिवार की भाषायें आज झपने पृथकऋ्‌-पृथक्‌ रूपो मे इस विराट देश के 
गलग-अ्रलग प्रदेशों मे विभिन्न प्रादेशिक-लौकिक भाषाओं के रूप में बोली 
और लिखी जाती है। इन भाषाओं के विपुल माहित्य-भण्डार है। हिन्दी 
और राजस्थानी भी आज अपने आचल में साहित्य का विपुल भप्डार छिपये 
हुये है । 
भाधा विज्ञान से यह वात स्पप्ट होती है कि खडी बोली हिन्दी जो हमारी 
राष्ट्र भाषा है की उत्पत्ति शौरसेनी अपन्नश व ब्र्द्धों मागधी अभ्रपन्न'श से 
हुई । पष्चिलमी ट्िन्दी व प्रर्वी हिन्दी का सम्मिलित स्वस्प खड़ीवोली हिन्दी के 
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नाम से पहचाना जाता है। इसका इतिहास, मन ए“प्रमहोन “नहीं है. ॥/< 
राजस्थानी की उत्पत्ति के विषय में आालासथी पहल री पल 
टैसटरी, सुनीतिकुमार चार््ज्या, वाबू श्यामसुन्दरदास, डा. पलचजककलएएा 
रिया झादि विद्वानों के पृथक्‌ू-पृथक्‌ू विचार हैं। डा. भोलनाथ तिवारी का 
मत है कि राजस्थानी का विकास शौरसेनी-तागर अपकश्र श के पूर्वोत्तरी रूप 
से हुआ है | डा. सुनीतिकुमार इसकी उत्पत्ति सौराप्ट्री अ्पभ्रश से मानते 
हैं। डा. कन्‍्हैयालाल मण्िकलाल मु शी गुर्जरी व गुर्जर भ्रपश्न श से इसका 
सम्बन्ध स्थापित करते है। ग्रुभरात, सौराष्ट्र और राजस्थान का ऐतिहासिक- 
सास्कृतिक सम्बन्ध अत्यन्त निकट का रहा है । दोनों प्रदेशों की संस्क्ृति, 
इतिहास, भूगोल भ्राज भो झनेक समानतायें लिये हुये है। भ्रत" भाषाशास्त्री 
जब यह कहते है कि गुर्ज री अपभ्र ण से राजस्थानी की उत्पत्ति हुई है तो वात 
कुछ प्रामाणिक लगती है । इस विपय के भ्रधिक विस्तार मे नही जाकर इतना 
है स्वीकार कर लेना पर्यात है कि गुजंरी भ्रपश्न|/श से राजस्थानी की उत्पत्ति 
हुई और शौरसेनी अपश्र श से हिन्दी की उत्पत्ति हुई है। इस ऐतिहासिक- 
तुलनात्मक भाषाशास्थीय इष्टि से एक भ्रन्तिम निष्कपं यह निकलता है कि इस 
दोनो भाषाझ्नो के सरचनात्मक स्वरूप ($50परएप्ाव्वा| या में प्रारम्भिक 
अनेक निकट की मसमानतायें हैं। यह वात सवंथा अलग है कि भाषाशास्त्री 
इन दोनों, को पृथक्‌ू-पृथक्‌ भाषाओ्रो की संज्ञा देते है। प्रमेक ऐसे भाविक 
सक्षण, तत्व एव. रूप है जो हिन्दी झौर राजस्थानी को एवब:-दूसरी से १थकू 
भाषिक प्रस्तित्व प्रदान करते है । - हक 


सर्वप्रथम राजस्थानी लिपि पर चर्चा करें । यों राजस्थानी लिपि अपनी 
लिखावेट में देवेंनागरी ही है। हिन्दी की लिपि भी देवनागरी ही है। पर 
जब' हंम राजस्थानी की प्राचीन लिपि की लिखावट पर सेश्ष्मता से इप्टिपात 
करते हैं तो उसके उत्स मे एक वैशिप्ठ दिखाई देता है। यह लिपि शब्दशी्ष परे 
रेखा सोचकर घसीट रूप में लिखी जाती है। महाजन-व्यापारी ग्राज भी इस 
प्राचीन लिपि का भ्रयोग करते हैं । इसे महोजनी या बाण्यादटी लिपि कहते 
हैं। इसके अक्षर सुडिया कहलाते हैं । इनमें मात्रार्ये नहों लगतों। वोदशाह 
अ्रकवर के प्र्थ सचिव राजा टोडरमल इस लिपि के श्राविप्कोटरक कहे जाते 

हैं। इस धारग्या की प्रुष्टि निम्नोक्त 'दोहें से भी होती है--  _ 

' ' ' देवनागरी ग्रति कठिनें, स्वर व्यंजन व्यवहार | 
/. त्ाते जग के हिंत सुगम, सुडिया कियो प्रचार आ' 

. इसके भतिर्िक्त राजस्थानी वेशेमाला में कतिपंय ऐसे वर्ण हैं,ध्वनिर्या 
है जो हिंन्दी देवनागरी मे उपलब्ध नही है । व, व्‌, ड़ कुछ ऐसे व्यंजन हैं 
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जिनवय प्रयोग देवनागरों हिन्दी में नहीं मिलता । राजस्थानी यर्गामाला में 
तालव्य 'श भी नही है--उसके स्थान पर दर्त्य “सा ही है । हो, पढते समय 
ज़्हाँ वालर्व्य (श' होता है वहां उसी का उच्चारण होता है। इसी अाद 
मूर्धन्य 'प' का उच्चारण राजस्थानी में 'य' होता है । 

जब इन दोनों भाषाश्रो के उच्चारण तंत्र पर इष्टिपात करते हैं तो यहाँ 
भी प्न्तर स्पष्ट दियाई देता है। 'य" का उच्चारण राजस्थानी में 'ज" झौर 
“या! दोनो रूप मिलते हैं। शब्द यग प्रथम प्रक्षर यदि या है तो उसना 
उच्चारण 'ज' होगा | यदि शब्द के कही मध्य में 'य' है तो उसका उच्चारसा 
या ही रहेगा। इमी प्रकार राजस्थानी में ल-छ भौर व-व के उच्चारण में 
भी भेद है।कई ऐसे शब्द है जहाँ इन वर्णों के गलत प्रयोग से ग्र्थ बदल 
जाते हैं । एक-दो उदाहरणा से यह बात स्पष्ट हो जायेगी-- 

“झ्ालो” से श्रर्थ गीला से है किन्तु झाछो' से भ्र्थ दीवार में बने ताक 
से हो जाता है। 'सूल' से भ्र्य सीधा-सरल से है किन्तु 'सृद्ध! से श्रय॑ 'शूलों 
से हो जाता है। “वात से अर्थ वायु से है किन्तु 'वात” से प्र्थ कथा-क्हानी 
से लिया जाता है । इस प्रकार झनेको ऐये शब्द राजत्थानी में है जिनके भर्थ 
गलत वरणां-प्रयोग से बदल जाते हैं । 

ध्वनिन्परिवर्तत भाषाशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस दृष्टि से 
राजस्थानी और देवनागरी, हिन्दी की ध्वनियों पर जब विचार करें तो ध्वनि- 
साम्य के साथ कई असमानतायें भी दिखाई देती हैं। श्रक्षरों के श्रागम झौर 
लोप की प्रक्रिया में राजस्थानी भाषा में भ्रथ॑-परिवतं न, झर्थ-संवर्द्धन का 
क्रम कुछ विशेष ही दिखाई देता है । है 

हिन्दी व्याकरण के अंग-उपांग के सिद्धान्त सामान्यरूप से राजस्थानी 
भाषा में भी दिखाई देते हैं । किन्तु जब हम इनकी गहनता और विस्तार में 
जाते हैं तो प्रतीत होता है,कि राजस्थानी भाषा के व्याक्रणा-सिद्धान्तो की 
कुछ पृथक्‌ ही विशेषता है। लिंग, काल, बचन के निर्माण की श्रक्रिया राज- 
स्थानी की अलग है और हिन्दी की अलग । कारक, सर्वनाम, विशेषशा के रूप- 
(नर्माण की प्रक्रिया में भी भ्रन्तर दिखाई देता है। वाक्य-विन्यास के सिद्धान्त 
भी दोनो भाषाश्रों (हिन्दी-राजस्थानी)के पृथकू-पृथक्‌ हैं। हां, जहाँ तक शब्द 
सम्पदा का प्रश्त है हिन्दी-राजस्थानी में निकट सामिप्य है! तदभव, तत्मम, 
देशज, विदेशी शब्दों के स्रोत दोनो भाषाश्रों के एक ही है | कारण साफ है-- 
इन दोनों भाषाओं की जन्मस्थलि एक है, इनके बोलने वाले एक ही भू-प्रदेश 

के निवासी है, दोनों की संस्कृति एक है, दोनो भाषाओं का उद्भव और 
विकास का केन्द्र एक हो -भरुखण्ड है। इसलिये शब्द-सम्पदा की इप्टि से, 
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० 5 विशेष हे दियाई ४, 5 न 
हिन्दी-राजस्थानी में कोई विशेष अन्दर नहीं ई; देवा [प्राकृत-मपैध श, 
के प्रनेक ऐसे शब्द हैं जो राजस्थानी में झाज न्यूनाधिक झपु-फीरिवतन के साथ 


विद्यमान हैं । हिन्दी में वे बिनुप्त प्राय हैं । 2060 मलिक बे, 


> 

उपरोक्त विवेचन में यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी और राजस्थानी 
में कई समानतायें है तो कई प्रसमानतायें भी हैं। किन्तु भाषाशास्त्रीय समग्र 
इध्टि से इन दोनों भाषाप्रों की रूपात्मक सं रचना पर विचार करने के पश्चात्‌ 
भाषाविद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं किये दोनों पृथक्-पृथर्‌ भाषायें है। 
गुजराती से तो राजस्थानी का सम्बन्ध स्वीकार किया जा सकता है किन्तु 
हिंदी से इसका मिक्ट सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता। किन्तु एक 
महत्वपूर्ण बात राष्ट्रीय हित में हमे स्वीकार कर लेनी चाहिये कि भाषाओं मे 
नही विरोध नहों होता। भन्‍्प भारतोय प्रादेशिक भाषाश्रों की भांति राज- 
स्थानी भी इस प्रदेश की भाषा है। हिन्दी श्र राजस्थानी का जन्म एक ही 
जननी की गोद से हुध्ना है--एक ही धरती पर वे पली-पोपी हैं, बिकमित हो 
रही हैं । राजनीति भले ही विरोध की भाषा बोले प्रथवा सिखाये, भाषा- 
शास्त्र की वैज्ञानिक इष्टि जोड़ने का काम करती है। भाषाप्रों के विकास की 
प्रक्निया के मूल सूत्र को जो जानते-समभते है, वे कभी भापाप्ों के ठकराब की 
बात नहीं करते | भाषा कोई वस्तु नहीं होती, वह एक प्रक्रिया है। कोई भी 
भाषा हो, उसकी सत्ता, उसका ग्रस्तित्व उन लोगों के साथ है जो उसका 
प्रयोग करते हैं । इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य पहले है श्ौर 
भाषा बाद में । 


शजमब्थानी का आध्रुनिक गद्य साहिल्य : 
एक पश्टिश्य 


अह निविवाद है कि राज्स्यानी गद्य की परम्परा बहुत प्रावीन है। 
ब्रघुनातन साहित्यिक गवेपणाओं से यह सिद्ध हो गया है कि ,!0 बी व 
]] वी शताब्दियों से राजस्थानों में भ्रवाध गति से गद्य लिया जा रहा है। 
]5 वी, 6 वी व 7 वी शततार्दियों मे तो यह प्रत्यन्त उन्नत प्रवस्था में 
रहा । हाँ, उत्तर मध्यकाल में इसके प्रभाव में शिथिलता प्रवश्य भरा गई । 
हिन्दी गद्य के साथ भी इस काल मे यहां स्थिति रही है । 

विसो भी भाषा भ्रौर साहित्य की प्रासवन्तता उसकी सुजन-क्षमता मे 
निहित होती है । यदि युग की नवीन साहित्य विधाग्रों श्रौर चेतना के साथ 
चरण वढाते हुए वह झ्रागे बढती है तो यह स्वीकार करने में कोई झापत्ति 
नहीं होनी चाहिप्रे कि प्रमुख भाषा और साहित्य मे प्राणवन्तता है। युग 
परम्परा के अनुमरण के साथ भाषा और साहित्य में मौलिक विधाग्नो को 
जन्म देने की शक्ति भी होती है । यह शक्ति उस भापा को और भी गौरवमय 
बना देती है। राजस्थानी का प्राचोन गद्य इस सत्य का प्रमाण है कि ब्रज 
भाषा और हिन्दी की समकालीन गद्य विधाओ में वह अपनो कतिपय सौलिक- 
ताझों को लेकर भ्रग्रगण्य रहा है| भ्रर्थात्‌ राजस्थानी भाषा और साहित्य से 
वह शक्ति अ्परिमेय रही है जो प्राणवन्तता प्रदान करती है । 


प्रश्न आधुनिक काल का है । अर्थात्‌ सम्बत 900 से भ्रव तक का है। 
इस अवधि में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाझ्रो मे गद्य की जिन तन 
विधाओं ने जन्म ग्रहण किया है, क्या राजस्थानी गद्य में भी वे जन्मी हैं ? 
अथवा उनसे पृथक्‌ किन्‍्ही अन्य गद्य विधाओ की उसमे भ्रवतारणा हुई है ग 
ख्यात, वात, विगत, पीढी, दवावैत, वचनिका भादि प्राचीन शौर मध्यकालीन 
राजस्थानी गद्य की ग्रत्यन्त सम्पन्न झौर भपने झाप में मौलिक विधाएँ 
रही हैं। आधुनिक कान की गद्य विधाएँ निबन्ध, उपन्यास, नाटक, कहानो, 
आत्मकथा, जीवनी, डायरी, संस्मरण, रेयालित्र, गद्यगीत, पत्र, रिपोर्ताज; 
समालोचना झादि हैं। मेरे इस निवन्ध का मूल प्रयोजन राजस्थानी गद्य में 
इन विधाह्नों के मूल्याकन का हो है बाल साहित्य, यात्रा साहित्य और 
विज्ञान साहित्य भी आज के युग की माँग है| हिन्दी के साथ अन्य भारतीय 
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आपाओ्रों में इस प्रकार का साहित्य भी द्रुत गति से प्रचुर मात्रा में लिखा जा 
रहा है। क्या राजस्थानी गद्य इन सभी विधाशो और साहित्य विपयो से 
अ्रल्ंकृत है ? यह बिसी को स्वीकार नही हो सकता कि उययुक्त गद्य रूपो में 
राजस्थानी मे कुछ लिखा ही नहीं गया। प्रश्न मात्रा भर गुणात्मकता का 
है, सृजन की गति का है। दो तीन गद्य रूप ऐसे भी है जिनमे साहित्य नहीं 
के बराबर लिखा गया है। प्रन्य गद्य रूपो मे जो माहित्य मिलता है बह 
मात्रा में तो बहुत कम है ही किन्तु साहि यक उत्कृष्टता की ूष्टि से भी उसे 
अ्रध्िक सन्‍्तोषजनक नही वहा जा सकता १ 


पं. रामकर्ण भ्रामोपा, शिव चन्द्र भरतिया, सू्यमल्‍ल मिश्रण झरादि राज- 
स्थानी गद्य के झ्ाश्ुमिक काल के, प्रथम चरण के लेखक हैं। प श्रामोपा 
राजस्थानी साहित्य के मर्मंज्ष विद्वान थे। इन्होंने साहित्य समीक्षा और 
मम्पादन के क्षेत्र मे उच्च कोटि का कार्य किया । ललित साहित्य का सृजन 
इन्होंने नही किया | श्री भरतिया राजस्थानी के भारतेन्दु भाने जाते है। 
नदजागरण काल के वे जाज्वल्यमान नक्षत्र है। उन्होंने नाटक, उप्न्यास 
और वहानियां लिख कर राजस्थानी गद्य की श्रीवृद्धि की । धूर्यमरल मूलत, 
कवि थे किल्तु इनके द्वारा समय-समय पर राजस्शानी में लिखे गए पत्र ग्राज 
गद्य साहित्य को धरोहर बन गए है । सूर्यमलल के जो पत्र प्रकाश में ग्राए है 
ब्रे यद्यपि राजनीति और देश प्रेम से ओत-प्रोत है किन्तु उनमे राजस्थानी 
की गद्यात्मक भ्रभिव्यक्ति की सामस्यं प्रगट हुई है । प्रावीन बाल और मध्य- 
बाल का राजस्थानी पत्र-साहित्य प्रचुर मात्रा मे प्रात होता है। नाहूटाजी 
के व्यक्तिगत संग्रहालय में ऐसे हजारो पत्रों का संग्रह है। यह पत्र राजापों 
और जैनाचार्यों के है। इनके विषय मूल रूप से धर्म प्रौर राजनाति है । 
राजस्थान सरकार के पुरालेखागारों में भी ऐसे भ्रनेक पत्र सुरक्षित है जो 
, राजाप्रों के मध्य राजनैतिक अथवा शासक्रीय विषयों को लेकर लिखे गए 
थे। उनमें कुछ व्यक्तिय्त पत्र भो है। प्रवामी राजा-रानियों .कै प्रेम-पत्रो 
का सगम्रह भी वह्चां है। प्रेम-पत्रो की भाषा साहित्यिक, अछकृत और काब्य« 
मयी है । विजशप्तियों और अ्रादेशों के रूप मे विभिन्न राजपत्रों में प्रकाशित 
पत्र साहित्य का एक झौर रूर भी हमे प्राप्त होता है किन्तु इनकी भाषा 
और शैली राजकीय झऔपचारिकता से पूर्ण है। साहिल्‍यिक स्वरूप का इनमे 
कोई प्रश्न मही उठता। बही-कही प्रशंभाभरी उपमाओ की भडो अ्रवश्य 
देखने में श्राती है । राजाो के पत्र-व्यवहार में भो राजनीति और शासकीय 
एथविकेट .की हो प्रधानता है। झात्मा की स्वच्छंदता, भादना की तनलस्पशिता 
और कल्पना की मुक्तता का इस पत्र साहित्य मे भ्रभाव है । हा, प्रवासी राजा- 
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रानियो के पत्रों प्रथवा कुछ भ्रन्‍्य व्यक्तिगत प्रेम-पत्नों में साहित्यिकता के दर्शन 
अवश्य होते है । उनमे प्राय अनुभूतियों की मामिक व्यजना हुई है । उपयुक्त 
अ्रधिकांश पश्न साहित्य उन लोगो का है जो साहिंत्य के क्षेत्र में स्मरणीय 
नही हैं । मध्यकाल और प्राचीन काल के गद्य लेखकों में ऐसे किसी भी लेखक 
का नाम नहीं मिलता जिसने स्वतन्त्र रूप से साहित्यिक पन्र लिसे हों प्रौर 
राजस्थानी पत्र-साहित्य को समृद्ध किया हो! और मुझे यह कहते हुए भी 
दुख होता है कि आधुनिक काल में भी गद्य वी यह विधा राजस्थानी में हपे* 
क्षित-सी ही है। श्री बदरीप्रसाद साकरिया का नाम इस प्रसंग में अवश्य 
उल्लेखनीय है। इनके पत्र अ्रत्यन्त सरस, रोचक श्रौर साहित्यिकता लिए 
होते है। मस्वाणी अ्रथवा राजस्थानी की अन्य पत्रिकाओं में कभी-कभी 
सम्पादक के नाम कुछ पत्र प्रकाशित होते रहे है किन्तु वे भी व्यावहारिक 
अ्रथवा किसी शका के स्माधानाथे । दुख तब ज्यादा होता है जब राजस्थानी 
गद्य के लेखक अपने पारस्परिक पत्र व्यवहार में हिन्दी अथवा अन्य किसी 
भाषा का व्यवहार करते है । राजस्थानी के लेखक यदि अपने पत्नो ,में राज 
स्थानी माध्यम का प्रयोग किया करें तो कभी-कभी उनकी लेखनी से अ्रनचाहें 
भी उच्च कोटि के पत्रों का जन्म हो जाये । विश्व का साहित्य इसका साक्षी 
है कि लेखको के व्यक्तिगत पत्रव्यवहार ने पत्र-साहित्य में महत्वपूर्णा स्थान' 
अजित कर लिया । हिन्दी में श्रौधर पाठक के पत्र, प्रेमचन्द के पश्र, द्विवेदीजी 
के प्रव श्रादि ने स्थान बनाया ही है । ग्रद्य की स्वतंत्र विधा के रूप मरे राजन 
रथानी में पत्र लिखे जाने चाहिए । 
जीवनी और आत्मकथा साहित्य को लीजिये ॥ पोप ने एक जगह कहा हैं 
कि मनुप्य के श्रध्ययन का उचित विपय मनुएय है । साहित्य में मनुष्य का हीं 
प्रध्ययन होता है किन्तु आत्मकथा और जीवनियों में दह अधिक वास्तविक 
रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है । इसलिये जीवनी और भ्रात्मकथा साहित्य 
समाज के लिये अत्यन्त उपयोगी माने गये है । उनसे जीवन निर्माण की 
प्रेश्णा प्राप्त होती है । कथा शैली मे लिखी गई झात्मकथायें और जीवनियाँ 
अपनी रोचक्ता के कारण साहित्य की अमूल्य निधियां बन जाती हैं । ग्रात्म- 
कथा और जीवन शैलों में लिखीं गई कथा-कृतिया भी भ्रमर हो जाती है । 
मध्यकाल से 'परची” के नाम से जीवनियो के कुछ हूप मिलते है। यह 
'ब्रचियाय गद्यात्मक और पद्यात्मम--दोनों प्रकार की-होती थी । सन्तों मे 
परविया लिखों हैं। दयालजी महाराज की परची, पीपाजी की परची दसके 
उदाहरण है । 7 वी शताददी में लिखा गया एक ग्रन्य मिलता है--दलपत 
बिलास । श्री रावत सारस्वत ने इसे सम्पादित कर प्रकाशित जिया है। यहें 


[ 27) 


गधात्मक है भौर इसमें घीकारेर नरेश दलपत्तसिह की जीवनी है । इसी प्रवार 
मान मंडन विलास' मे उदयचन्द भडारी ने महाराजा मानसिह की जीदनी 
पलिपी है। यह परद्मात्मक है । स्वयं मानगिहजी ने 'जातर्धर चरित! में अपनी 
भझात्मकथा के बुछ अश पद्य में लिये है। भिक्षु द्प्टास्त' एक घर फृति 
मिलती है जिमके लेखक जयाचारय्य हैं | यह प्रवाशित है भौर उसमें तेरापथ 
के भाषाये मूनि मिवखु की जीवनी धौर मस्मरण हैं | कुछ घोर भी व्यक्तिगत 
जीवनियां मिलती है । श्री दोनदेयाल प्लोका ने नेभिनाथ, पंफेश्वरों प्रादि की 
लघु जीवमिश सियी हैं । किन्तु जीवनी भौर प्रात्मकथा साहित्य के तत्वों का 
पूरा रामाहार इसमे नहीं हो सब है। प्राश्चयं है, भ्राधुनिक काल में, गय 
की भन्‍्य विधाप्रो में सो राजस्थानी में सुजन हुआ किन्तु जीवनी भौर प्रत्म- 
काया की एफ भी कृति देखने में नहीं भ्राती। 'खुयात' इतिहास-य्रन्व #। 
स्यातों में जीवनियों के बंश उपलब्ध होते है । किन्तु उन्हें जीवनी विधा के 
प्रन्तगंत नहीं ले सकते ! सत्‌ 948 मे श्रोमन्त कुमार व्यास ने जोधपुर से 
मारवाड़ी भामिक प््ष निकाला था। उस पत्र में 'यूरोडा मतीरा' स्तम्भ के 
अन्तर्ग त राजस्थान के प्रसिद्ध लेयफों भौर नेताप्रो की लघ जीवनियां प्रकॉ- 
घशित हुई थीं। इन पक्तियों के लेखक ने कुछ लथधु जीदनियों तब उसमें प्रशा- 
शित करवाई थी । हिन्दी साहित्य में भी उच्च कोटि वी जीबनियो प्रौर श्रात्म- 
कषामो का प्राज भी प्रभाव है | बुछ विद्वान भारतीय जीवन दर्शन को इस 
भ्रमावे का कारण बताते हैं। अपने सम्बन्ध में भ्पने ही मुह से प्रधवा काम 
से कुछ कहना प्रयवा दूसरे से अपनी यशोगाथा सुनना था लिणवाना हमारे 
यहाँ हेप माना गया है । राजस्थानी मे जीवनी शौर झार्मकथा साहित्य के 
प्रभाव का कारण भी यहा माना जाना चाहिये । गद्य साहित्य की इस महृत्व- 
पूर्ण विधा के प्रभाव में साहित्य का एक अंग तो अपूर्ण रहता ही है, साथ 
हो साहित्यिक शोध भ्रौर गवेपणा के वाये मे भी अनेक कडिनाइयां 
आ्राद़ी है । साहित्यिक गव्ेषणा करने वाले विद्वात्‌ इस कठिनाई से भलीभाति 
परिचित हैं कि कबियों के सम्बन्ध में प्रष्माशिक सामग्री एकन्न बरते समय 
उन्हें किवनी पभरसुविधा होती है। जीवनो श्रौर झ्रात्मकथायें युग के दर्पण क्षी 
हैं। जाति झौर देश का इतिहास उनमे प्रतिविम्बित होता है। ग्रस्तु राज- 
सथानी गद्य के लेखकों को इस महत्वपूर्ण विधा की यों उपेक्षा मद्दी ऋगी 
चाहिए । राजस्थान के साहित्यकारो, सन्‍्तो, कलाकारों भौद जम-विभु्तियों 
“की जीवनियों लिखों जानी चाहिए्‌। यह साहित्य णह्टं प्रे रपः होगा, यहां 
गद्य की अभिव्यक्ति को भी साम्थ्य प्रदान करेगा | 


संस्मरण साहित्य वी दशा भी सुखद नहीं- है । गाद्ित्य में इन्हें जीवनी 
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साहित्य का अगर ही माना गया है। जीवन की सत्य घटनापों कौ संह्मशी 
में लप्तिन व्यजना दी जाती है प्राचीन भौर मध्यकासीन गद्य साहित्य मे 
सरमरण दू ढना उचित नहीं क्योकि यह गय की प्राघुनिक विधा है। ठा, 
रामामिद तवर घौर श्रीतात मिश्र ने बुद्ध मंग्मरर लिखे हैं। इन सेयरों 
द्वारा लिखे गये सस्मरण “मर्याग्गी' के अंकों में प्रकाशित हुए हैं। “राजन 
स्थान का मूरज, याद जिकी भुलाई कदे कोनी भूरे संस्मरणा बड़े द्वदयापर्णी 
है । यह दुघर के साथ लियना पदता है कि राजस्थानी गद्य में संस्मरणखी का 
एक भी संकलन पुस्तकाझ़ार अ्रभी तक प्रकाश में नहीं भ्राया । 
रेपाचित्र भी एक प्राधुनिय विधा हो है स्‍भतः इसे भी प्राचीन साहित्य में 
खोजना उचित नहीं। दिद्वानों ने इसे गद्य-कास्य के निवट माना है। ये 
व्यक्ति में सम्बन्धित होते हूँ और इनमें बर्णान की प्रधानता होती है । शब्दों 
के सहारे व्यक्ति श्रौर पटनाप्रो को मूर्त कर दिया जाता है| रेया चित्रों में 
बाह्य के साथ प्राभ्यन्तर भी उभर कर प्रकट होता है । प्रथवि चरित्र का 
उद्घाटन भी होता है | प्रसश्नता है कि राजस्थानों में इस ब्रिधा की पृत्ति हो 
रही है । रेखाचित्र-कला के साथ उनमे वह उत्कृप्टता भी है जो कृति को 
साहित्यिक गरिमा प्रदान करती है । मुरलीधर व्यास, रानी सथ्मी कुमारी 
चरप्डावत, श्रीलाल नथमलजी जोशी आदि लेखकों की कलम ने राजस्थानी 
में अत्यस्त सुन्दर रेखाचित्र प्रस्तुत किये है। मुरलीधर व्यास वा 'काबुली 
नसीरुद्दीन' एक श्रत्यन्त सशक्त रेखाचित्र है | रेखाचित्र शैली में लिणी 
कहानियी के एफ दो संग्रह भी प्रकाशित हुए है। रामदेव झ्राचाये, रामगोपाल 
विजयवर्गीय, गिरिराज भंवर, ग्रलाव कवर शेखावत, दामोदर प्रसाद झादि 
राजस्थानी के झन्‍्य रेखाचित्र लेखक हैं | इन लेखकों द्वारा चित रेखाचितों 
में शब्द सौष्ठव, ज्षिप्रता और व्यजना के अपूर्व दर्शन होते है । 
गद्य काव्य राजस्थानी में लिखा अवश्य जा रहा है किन्तु बहुत कम मात्रा 
पे । यदि गद्य काव्य को केवल भावात्मक गद्य ही मानलें तो इसकी परम्परा 
राजस्थानी में बहुत प्राचीन है । ख्यात, वात, वचनिका में ऐसे अमेक काव्य- 
मग्र स्थल हैं जो सहज ही गद्य काव्य की कोटि में रखे जा सकते है । आधुनिक 
गद्य साहित्य में यह एक विशिष्ट विधा है। कुछ विद्वानों ने गद्य काव्य को 
प्ावात्पक निवनन्‍्ध को कोटि में रखा है ! किन्तु यदि दोनी साहित्य रूपी पर 
सूधमता से विचार किया जाय तो उनका विधागत अन्तर स्पप्ट हो जाता 
है । गद्य काब्य में एक केन्द्रीय भावना हीती है--उसकी भाषा का अ्रभाव 
काव्यमय होता है। रानी लक्ष्मी कुमारी हण्डावत्त, बैजनाथ पंवार और 
चन्द्रमिह के गद्य गीत इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है । कम्हैयालाल सेठिया के कुछ 
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गद्य गीत देखने में शाते हैं। राजस्थानी के प्राधुनिक गद्य मे यह विधा अभी 
सम्पन्न नही है। गद्य गीतों का झ्रब युग नहीं रहा किन्तु भाव साहित्य को 
प्रभिवृद्धि में गद्य काव्य का योगदान झवश्य रहता है । 
रिपोर्ताज भ्रपेश्षाइत गद्य की एक मवीनतम विधा है । पाश्चात्य प्रभाव 
से हिन्दी में इसका प्रचार हुमा है। भ्रखबारी समाचार रिपोर्टों से इसका 
निकट सम्बन्ध होता है | ग्पोर्ताज घटनाझों का शुध्क वर्णान मात्र नही होते, 
लेखक के हृदय की भावुकता उनमे मुखस्ति होती है । राजस्थानी में साहि- 
त्यिक पत्रिफायें प्रवध्य तिवलतो रही हैं। शोध, समीक्षा झौर कलात्मक 
साहित्य के प्रकाणन तक हो वे सीमित रही हैं । राजनीति भौर समाज सुधार 
के उद्देश्यों को लेकर जो पत्र-पत्रिकायें राजस्थानी भाषा में झाई, उनमे भी 
रिपोर्ताज़ नही मिलते । अ्रन्ततोगत्वा यही बहना चाहिये कि गध को इस 
विधा की राजरथादी मे पूर्ण उपेक्षा हुई है । 
डायरी विधा के दर्शन राजस्थानी के भध्यकालीन गध में होते है । 
रोजनामचा, याददास्त भादि डायरी के रूप ही हैं। राजागो के दे तिक जीवन 
में सम्बस्धित घटनाप्रो व उनकी दिनचर्या भ्रादि का अंकन इनमें होता था। 
इनमें तत्कालीन संस्कृति, धर्म, शासन और राजनीति की भी प्रभिव्यक्ति हुई 
है। संक्षेप में जहा ये साहित्यिक विधा बी एक सम्पन्न अवस्था के द्योतक हैं 
बहा ऐतिहासिक प्रध्ययन में भी प्रत्यन्त सहायक है! महाराजा मानसिह 
(जोधपुर) के! रोजनामचों का उल्लेख स्वय कर्मल टाड ने किया है । टाड के 
इतिहास-लेखन के कार्य में इन रोजनामचो से बहुत सहायता मिलो है । 
भ्राधुनिक काल में डायरी विधा का रूप राजस्थानी गद्य में लुसग्राय-्सा 
है। 
अंनुबाद की परम्परा शजस्थानी में भ्रवश्य वहुत प्राचोन है । जैन साहित्य 
भें प्रौर चारण साहित्य में-- दोनों भे मौलिक कृतियों के साथ अनुवाद कार्य 
भी हुओ्ना । धर्म शास्त्र, पुराण, ज्योतिष, वे्वक आदि के संस्कृत ग्रन्थों का 
अनुवाद राजस्थानी में मिलता है | फारसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रन्य भी राज- 
स्थानी मे प्रनुदित हुये । पंचतभ्र, हितोपदेश झादि के राजस्थानी अनुवाद भी 
मिलते हैं । 
श्राधुनिक काल में मुख्य रूप से काव्य ग्रन्थों का अनुवाद हो रहा है । 
इुधर कुछ प्रयत्न गद्य के क्षेत्र में भी हुये है। रानी लक्ष्मीकुमारी ब्र॒ण्डावत ने 
विदेशी उपन्‍्यासों को राज्स्थानी मे अनुदित किया है। श्री दीनदयाल श्रोभा 
ले दिनोवाजी की दो पुस्तवो-- पावन प्रसंग, गांव सुखी हम सुखी का राज- 
रथानी में ऋनुधाद क्या है। श्री रामताथ परिकर ने गीतांजलि का झनुवाद 
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कृतियाँ प्रनचीन और मध्य कालीत गद्य में उसलब्ध होती है । वैज्ञानिक साहित्य 
से यहाँ मेरा श्रभिप्राय आधुनिक विज्ञान और उसकी प्रगति के ज्ञान से है। 
व्यावसायिक विज्ञान भी इसमें सम्मिलित कर लेना चाहिए । श्रावागमन के 
आधुनिक साधन, संचार वाहन के साधन, उद्योग, सामान्य विज्ञान के 
सिद्धान्तों का ज्ञान कराने वाली शायद ही कोई कृति राजस्थानी मे भझाज तक 
लिखी गई है। वैज्ञानिक साहिंत्य रचना की यह उपेक्षा अवश्य ही हम सबके 
लिए चिन्तनीय है । 

समालोचना साहित्य का भी उल्लेख करना मैं यहा प्रासगिक समझ'गा। 
भध्य कालीन राजस्थानी ग्रथ में टीका लिखते की परम्परा रही है क्रिन्तु 
समालोचना झाधुनिक श्रर्थ में एक विस्तृत शास्त्र है। टीका उसका एक 
रूप माना जा सकता है। झाधु निक काल में हमारे प्राचीन और मध्य कालीन 
गद्य श्रौर पद्य साहित्य की पर्याप्त पोज हुई है और उन पर आ्रालोचनात्मक 
निवन्ध लिखे गये है। लोकसाहित्य का भी तात्विक प्रध्ययव हुग्ना है । 
भृर्यकरण परारीक, डॉ. रामासह, नरोतम स्वामी, अंगरचंद नाहटा, 
पन्‍्हैयालाल सहल, मोतीलाल मेनारिया, सीताराम लालस, सौभाग्य्सिह 
शेखावत, डा. मनोहर शर्मों, कोमल कोठारी, विजयदान देथा, नारायणसिह 
भादी, रावत सारस्वत प्रभृति विद्वानों ने इस क्षेत्र मे महृत्वपूर्णा कार्य किया 
है। किन्तु यह सारा कार्य हिन्दी में हुआ है। परम्परावादी इप्टिकोण के 
स्थान पर समालोचना की नवीनतम इृप्टि का समाग्ेश आवश्यक है। मनी- 
चैन्नानिक, समाजशास्त्रीय और प्रभाववादी ग्रालोचना के मानदण्डो पर हमें 
राजस्थानी साहित्य का मूल्यांकन कर उसकी विशिष्टताओं का उद्घाटन 
करता चाहिए । पिछले एक-दो दशकों में यजस्थानी में समीक्षा और आालो- 
चना के क्षेत्र मे काफी कार्ये हुआ है । पुस्तक समीक्षाओं के साथ साहित्यिक 
अवृत्तियों श्रौर विधाओं की एक समीक्षात्मक-श्रालोचमात्मक दृष्टि विकसित 
हो रही है। राजस्थानी भाषा समीक्षा और आलोचना का मुहावरा भी 
अपित कर रही है । 

' विद्वानों की मान्यता है कि जो भाषा और साहित्य अपनी प्राचीन पर- 
भपराओो को अंक में समेटे हुये अधुनातन युग-चेतना के साथ अग्रसर होते है, वै' 
अमर रहते है । प्राचीन साहित्य के आकलन और अकाशन का कार्य हमारे यहा 
काफी हुआ है--होना भी चाहिये किन्तु साहित्य की नई विधाग्री में मौलिक 
सूजन की धारायें भी प्रवाहित रहनी चाहिये । ऊपर के विवेचन में यह ध्वनि 
अवश्य निकलती है कि जिस मान्ना, गुणात्मक्ता और गति के साथ यह कार्य 
हीवा चाहिये वह राजस्थानी गद्य मे आज भी नही हो रहा है 
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कर राजस्थानी के अनुवाद साहित्य को अ्रभिवृद्ध बिया है दैगोर की दुच्च 
कृतियों के अनुवाद भी हुये है। और भी सुधी लेखक भ्नुवाद कार्य कर 
रहे है। ध्रनुवाद विचारों के आदान-प्रदान का अच्छा माध्यम है । राजस्थानी 
में मौलिक सूजन के साथ श्रनुवाद काये भी दर तता के साथ होता चाहिये। 
बाल साहित्य लिखने की परम्परा राजस्थानी में बहुत प्राचीन है। 
बाल कथायें और गीत भी अगरियत मिलते है । वाल साहित्य लेखन वो 
आधुनिक वेशञानिक इष्टि से प्राचीन वाल साहित्य को परझना उचित नहीं। 
प्रश्त आधुनिक काल में राजस्थानी वाल साहित्य का है । रानी लक्ष्मीकुमारी 
घुण्डावत, भगवतृदत्त गोस्वामी, श्रीमती कृष्णा मेनारिया झ्रादि ने राजस्थानी 
में वालको के लिए कहानिया लिखी है। उनमे से कुछ कहानिया मौलिक है 
श्रौर कुछ लोककथाझो का पुनरखन मात्र है।इधर विजयदान देथा और 
कोमल कोठारी ने वाल साहित्य लेखन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है । 
इन्होने बाता री फुलवारी शीर्धक से वाल कथाओं के तीन भाग रूपायन संस्थान 
से प्रकाशित किय्रे हैं। एकाकी नाटक, लघु उपन्याम झौर सूचनात्मक साहित्य 
की कृतिया बालकों के लिए राजरथानी में देखने को नहीं मिलती। वाल 
साहित्य समाज की एक बहुत वडी आवश्यकता है । और जब हम राजस्थानी 
को शिक्षा का माध्यम बनाने की वात करते है और इसके शिक्षण को श्रनि- 
वाय॑ करने की सोचते हैं तो हमे वाल साहित्य के निर्माण की भी गंभीरता से 
चिन्ता करनी चाहिये । 
इस प्रसंग में एक बात झौर कहना चाहूंगा | वाल साहित्य सृजन वाल 
मनोविज्ञान से सम्बद्ध है । और यह तकनीक आज काफी श्रागे बढ गया है। 
अतः वाल साहित्य लिखने बालों को श्राघुनिक्तम चिन्तने के अनुसरण में 
साहित्य का सर्जन करना चाहिए | बाल साहित्य के साथ उसके मुद्रण, प्रका- 
पान, कागज, वित्रांचन आदि के विषय भी विचारणीय है। वालक राजस्थानी 
में रुचि स्रें--इसके साहित्य को चाव से पढ़ें, इसके लिये जरूरी है कि उम्के 
हाथों में सरस, सुन्दर झौर रोचक साहित्य दिया जाय । 
यात्रा साहित्य का क्षेत्र भी आधुतिक राजस्थानी गद्य मे अ्टता-सा ही 
यड्टा है। रानी ल्ष्मी कुमारी पृष्डावत के कुछ रिवस्ध मिरी जापनि यात्रा 
अवश्य प्रकाशित हुए है ! उन्होंते अपनी ताशकन्द और मास्को यात्रा पर भी 
कुछ तिवन्ध लिसे है। इनके अतिरिक्त मैं समभता हूँ राजस्थाना में यात्रा 
साहित्य की भ्रभी तक कोई कृति शायद ही प्रकाशित हुईं हो । 
वैज्ञानिक साहित्य वी परम्परा अ्रदश्य प्राचीन है। वैध, ज्योतिष, धर्म 
मास्त्र, दर्शन, वास्तु विज्ञान, कृषि विज्ञान ग्रादि पर मौलिव श्लौर झनुर्ददित 
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इरपतयाँ प्राचीय और मध्य फातीन गद्य में उपलब्ध होती है । वैज्ञानिक साहित्य 
से यहाँ मेरा प्रभिष्राय ग्राधुनिक विज्ञान भौर उसकी प्रगति के ज्ञान से है। 
ब्यादसायियः विज्ञान भी इसमें सम्मिलित कर सेना चाहिए। भ्रावागसन के 
झाधुनिक साधद, संचार वाहन के! साधन, उद्योग, सामान्य विज्ञान के 
सिद्धान्तों का ज्ञान कराने बालो शायद ही कोई कृति राजस्थानी मे ग्राज़ तक 
लिपी गई है। वैज्ञामिकः साहिंत्य रणना वे यह उपेक्षा प्रवश्य ही हम सबके 
लिए चिस्तनीय है | 
समालोचना साहित्य वा भी उल्लेख करना मैं यहा प्रासगिक समझ गा । 
भध्य धगतीन राजस्थानी गय में टीका लिखने की परम्पण रही है किन्तु 
समालोचना पराधुनिक प्र में एक विस्तृत शास्त्र है। टीका उसका एक 
झूप माना जा सकता है। प्राधुनिक काल में हमारे प्राचीन और मध्य कालीन 
गद्य भौर पद्य साहित्य की पर्याप्त पोज हुई है भौर उन पर आलोचनात्मंर 
निवस्ध लिखे गये है। लोकसाहित्य का भी तात्विक भ्रध्ययव हुम्ना है। 
सूर्य करण पारीक, डा. रामसिह, नसेत्तम स्वामों, प्रगग्बंद नाहटा, 
कन्हैयालाल महल, मोतीलाल मेनारिया, सीताराम लालम, मौभाग्यस्तिह्‌ 
शेग्रावत, डा, मनोहर शर्मा, छोमल कोटारी, विजयदान देवा, नारायणमिह 
भाटी, 'रावत सप्रस्वत प्रभृति विद्वानों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बगय॑ किया 
है। किन्तु यह मारा कार्य हिंस्दी में हुआ है । परम्परावादी एप्टिकोण के 
स्थान पर समालोचना की नवीनतम दृष्टि का समाठेश आवश्यदा है। मनो- 
चेन्नानिक, संमाजशास्थोय और प्रभाववादी भ्राजोचना के मानदण्डों पर हमे 
राजस्थानी माहित्य का मूल्यांकन कर उसकी विशिष्टताओो बंग उद्धाठन 
करना चाहिए । पिछले एक-दो दशवरों मे राजस्थानी में समीक्षा और श्रालो- 
चना के क्षेत्र मे काफी कार्ये हुआ है| पुस्तक समीक्षाओं के साथ साहित्यिक 
प्रबृत्तियों प्रौर विधा की एक ममीक्षात्मक-श्रानोचनात्मक रव्टि विकसित 
हो रही है । राजस्थानी भाषा समीक्षा और आलोचना का मुहांवरा भी 
अपित कर रही है । 
विद्वानों की मान्यता है कि जो भगषा झोर साहित्य अपनी प्राचीन पर 
स्पराओो को अंक में मर्मेटे हुये भ्रधुतातन युग-चेतना के साथ अग्नसर होते है, वे 
झमर रहते हैं। प्राचोन साहित्य के श्राकलन भर थकाशन पय कार्य हमारे यहा 
काफी हुआ है--होना भी चाहिये किन्तु साहित्य की नई विधाओं में मोलिक 
सृजन की धारायें भी प्रवाहित रहती चाहिये । ऊपर के विवेचन से यह ध्वनि 
अ्रवश्य निकलत्ती है कि जिस मात्रा, गुणात्मक्ता और गति के साथ यह कार्य 
होता चाहिये वह राजस्थानी गद्य से आज भी नहीं हो रहा है 4 


खसजणछथानी का बात औश श्व्यात पख़ाहिल्य 


“राजस्थानी का गद्य साहित्य अधिक समद्ध नहीं है'--यह एफ भ्रान्त 
धारणा भ्राज भी झुछ व्यक्तियों में विमान है। भादुनिक राजस्थानी गधे के 
विषय में तो यह बात सही हो सकती है किन्तु प्राचीन राजस्थानी ग् 
विधामों की विविधता-शैली-शिर्प, भाषा-सौप्ठथ झौर विपय-वैविध्य इन 
सभी दृष्टियो से काफी सम्पन्न है। विछते दशकों में राजस्थानी भाषा भौर 
साहित्य के क्षेत्र में जो शोध कार्य हुआ है उसने यह्‌ प्रमारित कर दिया कि 
राजस्थानी गथ् साहित्य भी वचच साहित्य की भाति संवृद्ध है। पर्वहवी मे 
उन्नीसवी शताब्दि तक का समय राजस्थानी भाषा और साहित्य को इप्टि मे 
बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे राजस्थानी का स्वर्णंकाल भी कहा जा सकता 
है । इस कालखण्ड में राजस्थानी में महाकाव्यो की रचना हुई तो उच्चकोदि 
की ग्रद्य कृतियों का निर्माण भी हुप्ना । पद्य और गद्य दोनों की धारायें इस 
काल में अखर रूप से यतिमान रही । राजस्थानी का साहित्य-सरोवर पद्वितीय 
मनो रमता से मण्डित हुआ । 

राज€्थानी गद्य की यो तो कई मौलिक विधायें है किन्तु वचनिका, दवा- 
बैत, वात और ख्यात इनमे मुख्य हैं। इन विधाग्रों की प्रसिद्ध कृतियाँ इसी 
कातखणड में लिखो गईं। गद्य साहिन्य की इप्टि से इस काल को बातों और 

ख्यातों के काल की सन्ञा दी जा सकती है । राजस्थानी बात साहित्य अपार 
है। अभी इस साहित्य की पूरी खोज भी कहाँ हो पाई है ? इसी प्रकार ख्यात 
साहित्य भी पर्यात मात्रा में अभी ठिकानेदारों, आयौरदारों श्रौर राजाओं के 
(प्रव सभी भूतपूर्व) संग्रह्ालयों मे अज्ञात रूप में पडा हुआ है। अभी कुछ ही 
ब्यातें प्रकाश में थ्रा पाई हैं जिनमे मुहता नैंणरमी री ख्यात, दया्वदास री 
€्यात और बाकीदास की ख्यात प्रमुख हैं । 
ख्यातः संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रसिद्ध, मशहूर या जानकारी । 
किन्तु राजस्थानी साहित्य में इसका भय इतिहास से लगाया गया है। भतः 
ख्यात! एक अर्थ मे इतिहास लेखन की परम्परा थी । उसी परम्परा से प्रेरित 
हो राजस्थान के राजा-महाराजा ख्यातें लिखाने लगे । इसमे कोई सन्देह वही 
कि “स्यात” मूलरूप में इतिहास है । किन्तु इतिहास के साथ यह साहित्य ग्रन्थ 
भो है--यह इनको विश्येपत्ता है झ्वातों में जहाँ युगीन संस्क्रीी, धर्म, समाज, 
रीतिरिवाजो का चित्रण मिलता है, वहां भाषा श्ौर साहित्य कै सौप्ठव के 
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न भी होते हैं । इस दृष्टि से स्यातें राजस्थानी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान 
ती हैं । तत्फाचीन इतिहास की प्रममाणिक सामग्री जितनी इन रुपातों मे 
लेती है, उतनी भ्न्य किसी सृद्ध से नही मिलती । सम्कृति, समाज, भाषा 
र साहित्य का जो जीवस्त रूप इन स्यातो मे मिलता है, वह भी प्रत्यम्त 
माशिक है| इसव कारण यह है कि ये ध्यातकार अपने समय के साक्षी 
। लोऊ से ये इतने ही जुट्टे हुये थे जित्तने भपने भाधयदाता नरेश से । यही 
रण है कि ये स्यातें राजस्थानों इतिहास घौर संस्कृति के प्ररमाशिक दस्ता- 
| बने गई) 


रयात के कई भद-उपरभेद मिलते है--इतिहासपरक स्यात, वातरपिस्क 
क्‍त्त, व्यक्तिपरक ख्यात श्र स्फुट स्थात | इतिहासपरव सपात में बातो 
मं प्रह होता है प्रथा किसी घटना का सम्पूर्ण वर्शव होता है। मुहता 
त_स्ती की झूथात वार्तापरवा झयात वा एक जीता-जागता उदाहरण है । 
क्तिपरक ख्यात में विसो एक राजा अथवा विशेष व्यक्ति की प्रशसा होती 
स्फुट सयातों मे बेवलमात्र टिप्पणियां होतो है जिनमे न तो योर्ड क्रम होता 
ने कोई विवरण । बाकीदास की रुयात इसी श्र गो में प्राती है । 

अब यह बात स्पप्ट हो जाती है कि 'सख्यात्त' ओर बात' राजस्थानी गद्य 
हित्य के महत्वपूर्ण अंग है शोर इनसे राजस्थानी गद्य की गरिमा श्रीमण्डित 
है । 

'झुपानी के स्वरूप को विस्तार से समभने के लिये यहां 'दयालदास रो 

ते! की विम्तार से समीक्षा की जा रही है | दपालदास सिड़ायच इस ख्यात 

रचपिता हैं जो चारा जाति के थे। इस स्यात मे बीकानेर राज्य के 
थापक राव बोकाजी से लेकर महाराजा भनूषसिह तक के काल का बीका+ 
( राज्य बा इतिहास अकित हैं। इन नरेशो की जन्मपत्रियाँ, उनके जन्म 
र मृत्यु की तिथियां, उनके राजपरिवारों का वर्णन इत्यादि तो इस स्यात 
हैं ही, पिछली चार शताब्दियों के राजनतिक, मास्कृतिक भौर सामाजिक 
प्रहास का भ्रालेख भी विस्तार से इस ख्यात्त में उपलब्ध है। प्रमूष संस्कृत 
इब्र री, बीकानेर मे इस खपात यो एवाधिक हस्तलिखित प्रतियाँ विद्यमान 
| राजस्थानी इतिहास के प्रकाण्ड विद्वान्‌ स्वर्गीय डा. दशरथ शर्मा ने इन 
सलिखित प्रतियो को ग्राधार बनाकर इस य्यात का सर्वेप्रथम सम्पादन किया 
[। यहू श्रप्रकाशित है । स्यातकार दयालदास सिडायच स्वयं राजस्थानी 
तिहास के मर्मजझ विद्वान ये | वे चीवानेर राज्य के बड़े कारबघाना दर्शनी 
कार्ड दफ्तर में प्रतिदिन स्वयं पधारते थे, पुरानी वहियों धौर वृंशावलियों 
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का प्रवलोफन करते थे। उस सम्पूर्ण प्रामाणिक सामग्री के आधार पर हो इम 
शयात की रचना दयालदामजी ने की थी । 

इस प्रकाशित ख्यात की भूमिया में डा. दशरथ शर्मा ने जहाँ दयालदामं्जी 

के इतिहास ज्ञान, पाण्डित्य, शौर परिथ्रमशीलता की मुक्त कण्ठ से प्रशमा की 
है, वही यह भी उल्लेय किया है कि इस स्यात में वीकानेर नरेशों को प्ति- 
रजित प्रशता हुई है । साथ ही, उन्होंते यह भी टिप्पणी की है कि इतिहास 
की ग्रमेक धटनागों को तोड़ा-मरोड़ा गया है । चारण साहित्यकारों की महँ 
परम्परा रही है कि वे अपने धाश्रयदाताभो की, चाह वे निकम्मे ही रहे हों, 
प्रशमा करते ही थे। किन्तु घारण साहित्यकार निर्भकि, शूरवीर और 
सवा भिमानी भी होते थे | दयालदासजी चाग्ण थे किस्तु चारगा साहित्यकार 
कै सभी गुणा उसमे विद्यमान थे । ढा. शर्मा ने उनके स्वाभिमान झौर निर्भीक ता 
की भी प्रशसा की है | बीकानेर नरेशों ने जौ-जो युद्ध लड़े उनका वर्णन इम 
स्यात में मिलता है। मुगलो, मराठो व झन्य 'राजबंशो से बीकानेर नरेशों के 
बया और कैसे सम्बन्ध ये, इसका विस्तार से चिंचरण इस स्थात मे हुआ है। 
यदि राजस्थान, साथ ही भारतदर्प के मध्यकालीय इतिहास की किसी नो 
प्रामाणिक जानकारी चाहिये तो उसे इस ख्यात को प्रवश्य पढ़ना चाहिये । 
इस' काल मे कौन-कौन से लोक देवी-देवता हुये, सामाजिक रीति-रिवाज पेंया 
थे, कौन-कौन से सन्त-महात्मा हुये, यह सव जानकारी इस रुयात में उपतब्ध 
है । करणी माता, वीकानेर नरेशो की कुल देवी रही है । इस देवी का मह्दात्म्य 
इस ख्यात में पढ़ने को मिलता है ॥ 

यो तो मह सम्पूर्ण ख्यात राजस्थानी गद्य में लिखी गई है किन्तु इसमे 
राजस्थानी छन्दो का प्रयोग भी स्थल-स्थल पर हुझा है। वात और बच- 
निका जो राजस्थानी की प्रसिद्ध गद्य विधायें है, का प्रयोग भी इस ख्यात में 
मिलता है ) मुगल बादशाहों के सरकारी फरमानो की भाषा-शैली के दर्शन 
भी इस स्यांत मे होते हैं । इम ख्यात का रचघना-रवरूप और भअ्रधिक स्पष्ट हो 
जाये इसलिये पद्य और गद्य के कतिपय उदाहरण यहा मीचे दिये जा रहे हैं । 
बीकानेर नरेश रामसिंह ने सिरोही पर जो आक्रमण किया था, ध्यातकार ने 
बचनिका शैली मे उसका वर्णन इस प्रकार किया है: 

“वीछे उठैमू' सीखकर बीकानेर पधारिया । पं त्याग वाटणर्य बछधावत 
कमचद साभावत चँद ठाकुरसी न्‍्या।सू उठे बड़ी उस लियौ। प।छे राव 
तुरताश जगमल उर्देमिह याव दात॑ गा रो जगमाकछ उर्दस्होत देर पोज 
पाच हजार सू' सिसेही श्राया | तद सुरताश जाएणियो फ्रोज घेणीर जाशा 


जाकोर मिकक विहारी मृं' कहायो--मदत दौ। तह विद्वारी बयों-जर्मी 
देवो तो मदत करू ॥! ह 
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इसी प्रकार इसी ख्यात के एक डिंगल गीत का उदाहरण भी दृ्टव्य है | 
बीकानेर नरेश श्री करणरसिहजी ने एक बार नागोर पर आक्रमण किया था। 
यह गीत उसी प्रसग का है -- 
पड़ियाछग मेर सन्त पिंड सग्रह्‌ 
हमल हिछोछे आप हथ हा 
'किसन-किसन जिम रखने काढिया 
महररा मंडोवर खड मथ 
साख-साख सुर-असुर समेला 
अवध गिर साहे भ्रडर 
रिण ततयरा लिया रामावत 
घूणे सादर झ्मर धर ॥ 


एक बड़ी 'रोचक घटना है। एक वार राजा श्री राममिह ने अक्यर के 
ममनक्ष हाथी को तलवार के घाद उतार दिया था। उनतरी इस शूरवीरता 
पर झअव्वर स्वय बहुत ही प्रसन्न हुआ । राजस्थानी निसाणी छन्द मे इस 
प्रसंग का बर्शव इस प्रकार हुआ है-- 
भोड़ से तीसे सम 
चद चैत बताया 
अवबर साहू जलालदीन 
प्रन सेन चलाया 
साभण घर गुजरात री 
इक पच्छुम आया । 
कियो मुदे कमवेसपूर 
दे करव सुचाया ॥ 
भहाराजा श्री प्रनृपस्चिहजी ने दक्षिण को जीता था। उस भ्रसेंग का एक 
फविस भी इस 'रुयात' में है। काव्य सौन्दर्य वी दृष्टि से भी यह कवित्त 
हत ही सुन्दर है-- 
रूप को प्रतूप रस, 'रीत को भ्रदूपष राज, 
नीत को अरद्दप सोई वर्ध ठोर-ठोर है) 
दान कौ पम्रूप सूर, ग्यान को झद्प कवि, 
आन को अनूप, कमधज कुल दौर है। 
कामना की पूरन, भ्रमूप जैसो देवतरू, 
कौर पटतर कौ, चहर चितचौर है। 
ध्यानी नवदीप में, महीप करणेसजू को। 


हा 
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राजा श्री अनूप सौ, भ्रतूपष कौन और है ॥ 
और अस्त मे दो राजस्थामी दोहो का सौन्द्य भी आास्वादयोग्य है जो इसी 
ख्यात में है-- 

लाल करहई लू'विय्रा खागां वाही खैर । 

कह पदमा कुण वाब्यतो वोंकौ दुतो बेर ॥ 

पदुभा कवर कर भरा तो हाथा विहार । 

पतमोहां त्तसलीय मैं तू वाहै तरवार ॥ 

राजस्थानी गद्य-पद्य के उपरीक्त उदाहरण यह सिद्ध करते है कि दयाल- 

दासजी की यह रुपात केवल मात्र इतिहास ग्रन्य कही है--वह राजस्थानी 
गद्य-माहित्य की भी एक मूल्यवान कृति है। राजस्थानी गद्य भाषा 20 
सौप्ठव दस ध्यात में देखने योग्य है। और प्रकारान्तर मे यह राजस्थानी का 
समस्त य्यातो के विप्य में कहा जा सकता है कि वे इतिहास के साथन्सार्म 
गद्य-साहित्य की भी मानक कृतिया है । 


राजस्थान के सन्तसम्प्रदाय-- 


१-जमसनाथी पम्प्रदाय 


डिंगल और ब्रज भाषा के नाथभक्त सन्त कवि जोधपुर नरेश भद्दाराजा 
मानमिह का एक स्रोक प्रचलित पद है-- 
है जी म्हांने मस्धर देस सुहावे हे लौय, 
इगा देस में भानन्द घणों । 
सन्त श्रमन्‍्त इण दैस में श्राया 
है जी भ्रद् आय पाछः नही जावे है लोय । 
मश्धर देस सिरे सगलों सू” 
है जी ग्रो तो भाग जिको ने पावे है तोय । 
इस पद में मरुधर देश” का जहाँ ऐतिहासिक भौर भौगोलिक भ्र्थ॑ है, 
वहां सन्‍्तों की रहस्वमंयी वाणी में एक प्रतीकात्मक भ्र्थ भी है श्ौर वह है 
निर्वाश-पद । प्रत्येक सन्‍त श्रौर योगी का यही गन्तव्य है। यहाँ 
पहुँचने पर वहू वापिस नहीं लौठता । 'मद्धर देश! के इस अतीकार्थ को नही 
लैकर यदि इसका केवल ऐतिहासिक प्रर्ध ही लें तो यह सिद्ध हो जाता है कि 
महधर देश भ्रर्थात्‌ मारवार्ड जिसे श्राज राजस्थान के विस्तृत श्रर्थ में लिया 
जाता है, अनेक सन्तों की लीलाभूमि रहा है। शायद इसीलिये ग्रुर्देवः टैगोर 
में कहा था--भक्ति रस का काव्य तो भारतवर्ष के प्रत्येक साहित्य मे 
विसी-न-किसी कोटि का पाया जाता है परन्तु राजस्थान मे अपने रक्त से जो 
साहित्य-निर्माण क्िया है उसकी जोड़ का साहित्य और कही नहीं पाया 
जाता ।' मीरा, दादू, हरिदासंजी महाराज, धुन्दरदास भ्रादि विश्व-प्रस्िद्ध 
भक्त श्र सन्त कवियों ने जहाँ राजस्थान की भूमि को तीर्थ बनाया है वहाँ 
राजस्थानी भाषा को भी श्रपनी अमृतवाणी से भ्रभिसिचित किया है। दादू 
पन्‍्य, रामस्नेही, चरगादासी, निरजनी भ्रादि कुछ ऐसे उत्तरी भारत के प्रसिद्ध 
सन्तसम्प्रदाय हैं जो इसी राजस्थान की तीर्थभूमि में अ्वतरित हुये श्रौर 
फिर समूचे भारतवर्ष में प्रचल्तित हुये । सस्त-सम्प्रदाय की इस पावन और 
भ्रत्ति दीधे परम्परा में जननाथी सम्प्रदाय, के प्रवतरण का श्रेय भी राजस्थान 
को हों प्राप्त हुआ है । 
जमनाथी सम्प्रदाय का एक नास रिद्व सस््रदाय भी है।' ऐसी मात्यता 
हि 
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है कि इसके प्रवर्त क जसनाथी को नाथ पन्‍्य के भादि प्रवर्त के गुझ गोरप- 
नाथ से ही “सत्य शब्द” का गुरू मन्त्र मिला चा। इस प्रकार गोसपनाव 
से सम्बद्ध होने के फारण ही इस सम्प्रदाय मे दीक्षित घौर इसके दर्णन 
झौर नियमों का श्राचरण फरने वाले भनुयायियों का शक वर्ग प्राज भी सिद्ध 
कहलाता है। जसनाथजी का जन्म वीकामेर राज्य के एक गाँव कतरियामार 
में एक सम्पन्न जाट श्री हमीरजी मे: घर संवत्‌ ।539 कातिक शुक्ला एका- 
दर्शी को हुम्ला था । सभी देव-पुरुषों की भाँति इनके जन्म को लेकर भी एक 
पौराणिक जनश्र[ति इस सम्प्रदाय के लोगो में प्रचलित है । इस जनश्र,ति के 
अनुसार कहा जाता है कि हमीरजी शक्ति के उपामक ये । पिच्चासी वर्ष की 
झवस्था तक उन्हें कोई सन्तान प्राप्त नहीं हुईं। तब दम्पत्ति ने जंगल मे 
जाकर घोर तपस्या की, फलस्वहूप एक महात्मा के झ्राशीवंचन से वहीं 
तालाव के किनारे एक कान्तिमय नवजात शिशु इन्हे प्राप्त हुआ । इस प्रकार 
हमीरजी इस दिव्य-विभूति के पाथिव पोषक मात्र थे। इनके बचपन का 
नाम जसवन्त था। एक बार ये प्रपने पिता की पोई हुई ऊटनियों को जगल 
में ढंढ रहे थे तभी, वहते हैं कि गुरु भोरख इन्हें मिले। गुरु गोरख से 
प्रेरित होकर उसी क्षण ये तपस्या मे बैठ गये । जिस स्थान पर गोरख ने 
जसनाथजी को गुरुमन्त्र दिया था वह स्थान “भाग थली” कहलाता है। यह 
घटना वि. स. 55| झग्ाश्विन शुवला 7 की बताई जाती है। तब जसनाथ- 
जी की पश्र।यु केवल ।2 बर्य की थी | एकासन पर समाधिरुथ हो जसनाथजी 
ने 42 वर्ष तक अविकल तपस्था की। सिद्धि प्राप्ति के पश्चात्‌ ये 'सिद्ध 
जमनाथ” कहलाते लगे | जसनाथजी की यह साधना भूमि “गोरख मालिया' 
के नाभ से प्रसिद्ध है। इस सम्प्रदाय के 'यशोनाथ पुराण” नामक ग्रन्थ में इन 
घटनाओं का उल्लेख हुआ है । उदाहरण के लिये एक दोहा देखिये-- 
संवत्‌ पनरे इकावर्ने, आसोजी सुद पाय 
चा दिन गोरखनाथ सू', जसवंत जोग पठाय ॥ 
सिद्धि के पश्चातू इन्होने कुछ चमत्कार भी दिखाये | भ्रब इनके तपस्वी 

स्वरूप और सिद्धियों से भाकृप्ट हीकर दूर-दूर से लोग भाने लगे। ये उन्हें 
झात्म कल्याए का मार्ग बताने लगे । जब यह केवल दस वर्ष के ही थे तब 
इनकी सगाई काडुलदे नामक एक लडकी से हो गई थी । यह जोगी वन गये 
थे इसलिये विवाह नहीं हो सका ॥ काड़लदे जीवन पयंन्त इन्हे श्रपना पुरुष 
ही समझती रही । केवल 24 वर्ष की अल्पायु में वि. स. 563, आश्विन 
शुक्ला ? को हो इस सिद्ध पुरुष ने निवरस्सि ले लिया । काइलदे भी इनको 
समाधि के निकट ही उसो दिन समाधिस्थ हो गई। 


[ 40 ] 


हम दरयेश सिर जब जोगो, झुग-जुगरा धगयानों 
जागू जगा ताग सैसा, प्ौर ने बोता कणों 
हम हो देश्येश गिरमसे जोगी है भौर इसी रूप में यरायर 
है, ओ जंगाडं उसे थैसा दी ब्यवद्यार करते हैं। उसी में प्रगुगार उससे 
यातथीत एरते है। सिर सासनायजी में प्यनों हृशि 'ओय समभोगरी' में 
जमनायी गम्प्रशाय की दार्शनिक भूमि को स्पष्ट जिया है प्रस्य झस्त सम्पदानों 
गी भाति जसनाधी सम्प्रदाय की सास्यता भी गठी है कि सभी चरन्‍्परगर 
जगत में एक ही ब्रह्मा व्याम है। पेवल स्पवहार-भेद के कारण दे पन्माय 
उत्पन्न होता है, पधा-- 
गब्रह्म मगल से एफ, घर-प्रभर में जोत | 
करमां सेती ईस्पा, दुवित॒पा सेती छोत । 
जगनायी सम्प्रदाय में नियु शा को महत्व दिया है बिन्‍्तु सगृणण की उपेक्षा 
भी यह सम्प्रदाय नहीं करता । जसनायजी को इस सम्प्रदाय मे साहित्य में 
बही-यही पर कृष्ण या हो प्रववार मान लिया गया है। निम्मु ग्य झौर समुण 
में समल्वयकारी दृप्टि रखते हुये इसलिये लासनाथने एक स्थान पर कहा है- 
निरयणुण सेती निमतिरधा, सुरगुण सू सीधा 
यूड़ा कोरा रह गया, कोड बिरला बीघा 
“मिगु ग का प्राधार लेकर उद्धार हो गया झौर सगुण की भाराधना प्रपताने 
पर पवित्रता श्रा गई तथा इन दोनो से रहित व्यक्ति मिध्यायारी हो गये । 
विरले ही सुधर सके ।! देह की नश्वरता के सम्बन्ध में एक छल्द देखिये-- 
काचो काया गल गल जासी 
बृ/ बू/ बरखी देहा 
हाडा ऊपर पून दुछेली 
माटी में माटी मिछ जासी 
भ्रसम॒ उर्डँ हुय खेहा 
तुम्हारा कु कुम के रंग का शरीर एक दिन गल जायेगा। तुम्हारी 
हड्डियों पर हवा चलेगी । एक दिन मिट्टी मिट्टी मे मिल जायेगी झौर शरीर 
राख होकर हुवा में उड जायेगा! । 
प्रेम! की महत्ता सभी सन्त सम्प्रदाय स्वीकार करते है । _जसनाथी 
सम्प्रदाय में भी प्रेम को महत्‌ तत्व कहा गया है। कठिन साधना के द्वारा, 
सदेहों की शिला को तोडकर ही इस रत्न को प्राप्ति की जा सकती है--+ 
गिगन मडल मे प्रेम सुन, जहाँ हीरा री खान । 
विरला पूर्च पारखू, सिल साँसे की भान ॥॥ 


रब करते पाये 





[ 4) 
नाम-स्मरण के महात्म्य को जसनाथी पघ्िद्ध भी मास्थता देते हैं--- 


अलख अग्रोचर नाँव है, कर सीजे मन स्थाही । 
दिन दस पीछे नीमरधा, वापरसी मुंगाई 


अ्रलक्ष्य भौर अमूल्य भाम को हमे इढ मिश्चय के साथ झपना लेना 
चाहिये ।! समय निकल जाने पर फिर हानि उठानी पढ़ेगी। 


इस सम्भदाय में मोगी की साधना के केवल चार अंग बताये गये है । जत 
भर्थात्‌ संगत जीवन, रेंसी अर्थात सदृव्यवहार, गुरु ज्ञान अर्थात सद॒गुशट के 
प्रति निप्ण और विचार अर्थात्‌ विवेकयूर्ण आदर्श । सृष्टि की रचना का मूल 
यह सम्प्रदाय शओकार को मानती है। प्राणायाम, हृठयोग, सुरत्ति-निरतति 
साधना को यह सम्प्रदाय भी महत्व देती है । 


इस सम्प्रदाय के अनुयायियों के लिए प्रवर्त क जमताथजी ने 36 नियर्मों 
की आचररा-म्रहिता बनाई थी। दीक्षित होने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को इन 
386 नियमों के अनुपालन की प्रतिज्ञा करती पड़ती हैं। रक्त प्रतिज्ञा करते के 
पश्चात्‌ वह ध्यक्ति और उसकी सम्तान जसनाथी बहलाते है। जसमाथी 
सम्प्रदाय के वे सन्‍्त जो जीवन और संसार से विरक्ति ले लेते हैं 'परमहस' 
घहलाते हैं। इस सम्प्रदाय में भग्वे वस्त्र पहनने की प्रथा भी है। जसनाथी 
गृहस्प भी होते हैं । कुछ जमनाथी गते में कालो ऊन का धागा बाँधते है। 
इन गृहूस्थियों में विवाह सरकार गोरख छन्दों के द्वारा सम्पन्न होता है। गगा- 
स्ताव और मोर पंख को ये लोग बहुत एवित्र मानते है । इनका भ्रस्तिम 
सम्कार भू-गर्भ समाधि द्वारा होता है । यों भ्रन्य जातियो के लोग भी इस 
सम्प्रदाय के अनुयायी हैं किन्तु मूल रूप से जाद ही इसे भ्रधिक मानते हैं । 


जसनाथी सम्प्रदाय समूचे भारत मे श्र्निन्‍वृत्य के चमत्कार के लिये 
असिद्ध है। सम्प्रदाय के विशेष पर्वो और उत्सवो के समय भायोजित रात्रि 
जागरणों में प्रम्ति घृत्य करने की प्रथा आज भी अवशेष है । नृत्य के समय 
मिमु णी पद गाये जाते हैं, तीव्र ध्वनि भर ताल में छोलक वजती है औौर 
सर्तेक आत्मविभोर होकर संगोत की लय और ढदोलक की तीद्र तात पर लाल- 
सास धधकते अंगारों पर नाचते है । नृत्य के समय वे हाथ में भी अंगारे ले 
लेते है किन्तु चमत्कवर यह है कि उनका कोई अंग विदःध नहीं होता। सत्य 
होते हुये भी यह एक महा झाश्वयें है 
बीकानेर राज्य के कतारियासर, वमलू, लिखमादेसर, मालासर श्रादि 
गाँव जसनाथो सम्प्रदाय के तीर्थस्थल है । जोधपुर राज्य भी इस पम्प्रदाय 
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मो बेस्ट रहा है। करा, भुज, पंजाब, हरियारा भौद मासश में भाज भी 
हजारों छी गसंझया में इस सम्प्रराय थे झसुकायों दिममाल हैं। जसतापी हस्त 
देशाटन में विश्वाग नी करते - एक र्पान पद खूपर ही ये साप्रना बेखे 
हैं। शमय है, इसी रख में यह सम्प्रदाय प्रधित्त गही पँसा । 

किर भी शाशस्पान यो सद्दिमामयी समस्त परम्परा में सिद जगनाबी भौर 
उनके द्वारा प्रयतित्त जगताधी सम्प्रदाय बहुत प्रामोग हैं सौर इसरा स्थान 
शा्देव गोरपमय रहेगा । 


राजस्थान के सन्तसम्प्रदाय-- 


2-शम एनेही सम्प्रदाय 


भ्राज से ढाई हजार वर्ष पूर्व उत्तर भारत में भक्ति और दर्शन की घारायें 
प्रवाहित हुईं । कालक्रम के भ्रनुसार उनके भन्तर भौर वाह्म में प्रमेक परि+ 
वर्तन हुये । घैडिक उपासना-पद्धति को अ्भिभूत करके बौद्ध श्रौर जैन धर्मों 
की प्नीश्वरवादी साधनायें भी स्थिर-रूप नहीं रही। इनमें झनेक मत- 
मतास्तरों ने जन्म लिया । महायान, हीनयान, वद्धयान, सहजयान के विकास 
श्रम से निकलती हुई यह साधना-पद्धति सिद्धों भौर नाथों की साधनाग्रो का 
रूप ग्रह कर लेती है। झाठवी शताब्दी में व दिक ध्मे की पुनरस्थोपना के 
लिये झ्रद्द तवाद के समर्थक श्री शंकराचार्य का झाविर्भाव होता है। शंकर 
भ्रद्व॑ेत की विभिन्न व्याख्याओों प्रौर भ्रय॑-ग्रहण के ग्रतन्‍्तर परवर्ती श्राचाय॑ 
रामानुज, माध्व, निम्वार्क भौर वल्तभ इसी बैदिक $८्ठभूमि पर श्पनी प्रपूर्य 
व्याख्याओं की स्थापना करते है यथा विशिष्टादँत, ढ्वँ ताद त, श्रौत श्रौर 
शंदाद्व त श्रादि-ग्रादि । झाठवी से तेरहवी शताब्दी तक का समय भारत की 
भक्ति साधना का बहुत ही महत्वपूर्ण काल रहा है। भारतीय सन्त-साहित्य 
के महासागर में पतचाने वाली राजस्थान की सन्त-धारायें भो अ्रपने भू-भाग 
को श्राप्लावित करती हुई निरन्तर प्रवाहित रही हैं । मन्दाकिनी सदश उनता 
वेग किसी प्रकार भी क्षीण स्‍प्रथवा मन्द नही रहा । 


विशिष्टाद्ैत के समर्थक और श्री सम्प्रदाय के संस्थापक श्रीं 
रामानुजाचार्य की शिष्य परम्परा में सं. 356 में एड़ मह्ठा विम्रंति का 
जन्म हुआ। वे थे रामानन्द | इनके श्राविभाव से उत्तर भारत का भक्ति 
साधना में एक झौर नया भोड़ उपस्थित होता है । यृय की श्रावश्यकत्ाप्रों 
को ध्यान में रखकर मह श्री सम्प्रदाय को खाद्रता-पद्धति और 
सिद्धान्तों मे परिवर्तत करते हैं। विष्णु श्रथवा नाययरा हे स्थान पर उन्हीं 
के भ्रवतार-रूप समुच्चय की उपेक्षा कर एकमात्र भक्ति की स्वश्रे र्ठ चोषिठ 
कर, संस्कृत के स्थान पर लोकभाया को भपनी मठामिस्यक्ति का झा 


स्वीकार कर इस महापुरुष ने एक नये सम्पदाय डी स्थावना की जिसकी हे 


'समानन्दी वैष्णव सम्प्रदाय है । जे 


राजस्थान के आध्योत्मिकऔर धार्मिक बीदन में इस नहा हरा 
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क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित ड्लिया। जोगीनाथों की प्रमुयता के पश्चात 
राजस्थान में जितनी साधना-पद्धतियों अथवा सम्प्रदायों में जन्म लिया, वे 
प्रत्यक्ष भ्रयवा परोक्ष रूप से श्री रामानन्दी वैष्णव सम्प्रदाय से ही उद्भूत 
प्रतीत होती है। श 
राजस्थान की रामानन्दी मसन्त-परम्परा की पृष्ठभूमि में प्रव हम राम- 
स्नेही सम्प्रदाय के उद्भव, विकास और इसकी सताघना-पद्धति तथा दर्शन की 
संक्षेप मे विवेचना करेंगे । 
राजस्थान में रामस्नेही नाम के तीन प्रमुख सम्प्रदाय हैं-- 
4 सिहथन्र-सेड़ापा, 2 रेणा भौर 3 शाहपरा। श्री सिहयल्त-सेडापा के 
मूलाचार्य पूज्यपाद श्री जैमलदासजी महाराज हुए, श्री रैण सम्प्रदाय के 
मूलाचार्थ पृज्यपाद श्री दरियावजी महाराज हुए झौर्‌ श्री शाहपुरा सम्प्रदाय के 
मूलाचार्य पूज्यपाद श्री रामचरणजी महाराज हुए। यद्यपि इन तीतो सम्प्र- 
दायों की साधना एवं पद्धतियों में प्राय. सारेश्य ही है तथापि इनकी पृथक्‌- 
पृथक उत्कृष्ट परम्परायें है, पृथक्‌ आदर्श हैं एवं पृथक्‌ू-पृषकु साहित्य सम्पत्ति 
और पृथक्‌-पृथक्‌ आचाय भौर शिष्य परम्परायें हैं । यहा हमारा प्रभिप्नंत 
केवल सिहयल-खेड़ापा सम्प्रदाय का विवेचन करना है । 
जब हम मिहयल-खेडापा सम्प्रदाय के झ्रादि-उद्गम पर विचार करते 
हैं तो हमें इसका क्ूत्र रामानन्द के शिष्य श्रनन्तानन्द की शिष्य-परम्परा में 
दीक्षित पूज्यपाद श्री माधोदायाजी महाराज 'मैदानी”.से मिलता है। सभवतः 
यही पहले सन्त,है जिन्होंने रामोपासना की परम्परा का प्रारम्भ इस प्रदेश 
में किया । है ि 
पूज्यपाद माधोदासजी। महाराज “मैदानी” की जीवन सम्बंधी सम्पूर्ण 
सामग्री झ्रभी तक पप्राप्य,है । इतिहास-स्रन्थों मे जो कुछ सामग्री उपलब्ध है 
उसके आधार पर निष्कर्ष निकलते है कि यह जाति से मालदेवोत भाटी राज- 
पृत्त थे । माधोर्सिंहजी इनका नाम था । जैसलमेर के एक गाव बास ठेकरा 
के यह रहने वाले थे | डाके डालता, गाव बुटना, -राहगीरो को संत्रस्त करता 
इनके कार्य ये / स्वभाव से ये बड़े ऋर थे । विन्तु एक घटना ने इसके जीवन- 
प्रवाह को ही पलट दिया ! ” 
एक दिन यह अपने दल के साथ एक यात्री-दल को दूटते की शात 
में थे। वह सारा प्रदेश इनके नाम से ही भयभीत था। माधोमिंह घाडायती 
(डाबू) के नाम को सुन कर ही लोग कापने लगते थे । वह यात्री-दल रात्रि 
में विश्राम करने के लिए उस जंगल में ठहरा और आग जला कर भोजन 
बनाने लगा | दल के सभी लोग डर रहे थे कि कही माघोर्सिंह धाडायती पा 
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कर हमें लूट न ले । वे बट़े कातर भौर भयाक्रांत-से परस्पर अपनी-श्रयनी 
दीनता ऐवं प्रसहायता का वर्णन कर रहे थे । माघोमिह अंपरे में छिप हुये 
उनकी यह सारी कारुणिक बातवोत सुन रहे थे । अपने कुकर्मो एवं उनकी 
कसणाद वार्ता से तत्क्षण इनको ग्रात्मग्लानी होने लगी । वे अपने साथियों को 
यह संकेत करके भाये थे कि ज्योही झ्राग बुक जाय यात्री-दल पर भाक्रमण कर 
देना। यात्रियों को दयनीय दशासे द्रवित माधोसिहजी का अब यात्रियों को लूटने 
का प्रश्न ही नहीं था । इन्होंने यात्रियों को श्राश्वस्त किया और चुपचाप चले 
जाने को कहा । स्वयं उसी झगिनि के समक्ष बैठ कर एक लंगोट लगा कर एवं 
प्रन्य कपड़ों से भ्रग्नि प्रज्वलित करके तप करने लगे । खुला मैदान ही इनका 
साधना-स्थल था। इसलिए वाद में यह माधोदासजी “मंदानी” कहलाये । 
भ्रपने योग चमत्कार, ब्रह्मचययं भौर सिद्धत्व के का रण यह बहुत ही लोकप्रिय 
हुये । 

इन्हीं भाघोदासजी “मैदानी” की शिप्यपरम्परा में श्री रामस्नेही सम्प्रदाय 
(प्रिहृयल-सेड्ापा) के मूलाचार्य यूज्यपाद श्री जैमतदासजी महाराज हुए । 

रामस्नेही सम्प्रदाय के मूलाचाय॑ और झादि प्रवर्तक के सम्बन्ध में 
विद्वानों की विभिन्न मान्‍्यतायें रही हैं। भ्रपने दृष्टिकोस और विचाराभि- 
व्यक्ति मे प्रत्येक व्यक्ति स्वृतन्त्र है । हमारा विश्वास है कि किसी भी सम्प्रदाय 
का भझ्राविर्भाव किसी-न-किसी ईश्वरीय श्रादेश से होता है। इतिहास इस 
तथ्य का साक्षी है कि सिहथल-खेडापा, रैण झौर शाहपुरा त्तीनों ही सम्प्र« 
दायो के भूलाचार्यों को पृथक्‌ पृथझ्‌ समय पर ईश्वरीय ग्रादेश प्राप्त हुए थे 
और उन्ही की प्रेरण:-स्वरूप इन महापुरुषों ने पृथक्‌्-पृथक्‌ कालो में रामस्नेही 
सम्प्रदायों का प्रवर्तन किया । 

रामस्नेही --रामस्मेही शब्द का अ्रभिधार्थ तो यही है कि वह कोई भी 
व्यक्ति जो भगवान राम मे स्नेह गौर भक्ति रखता है रामस्नेही है किन्तु 
सम्प्रदाय में श्राकर यह कुछ रूढ भौर तात्विक हो गया है। रामस्नेही सम्प्र- 
दाय के अनुयायी का ससार के प्रति निर्वेद का भाव होता हैं। राम ही उसके 
जीवन का एकमात्र केन्द्रविन्दु होता है--उसकी सारी कामनायें, साधनायें 
ओर जीवन के कार्य-व्यापार राम को ही समपित होते हैं। राभस्नेही का 
राम दाशस्थी नहीं-वह तो सृष्टि के कण-कण में व्याप्त परब्रह्म हो है--- 
ऐसा परबरह्य जो श्राये चल कर ररंकार मात्र रह जांता है ऐसे भक्त में राम 
के प्रति महज रागानुभक्ति होती है । इसीलिये वह “रामस्नेही! कहलाता है। 
विगु राम का नामस्मरण ही रामस्नेही अपनी मुक्ति का सं श्र प्ठ श्रथवा 
एकमात्र साधन मानता है ! 
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रामस्नैही सन्‍्तों के प्रमुय दो भेद होते हैं--प्रवेत्त और विरक्त के चार 
भेद माने गये हैं--उपराम, गूदड़, विदेह भर परमहंस | श्री खेड़ापा राम" 
स्‍्नेही सम्प्रदाय के परमहंस सन्त श्री सेवगरामजी महा राज (सूरतागर) ने 
विरक्त सन्त के लक्षण इस प्रकार बताये हैं-« 


॥ चौपाई ॥! 


परसराम प्रकट जग मांही, विचरत रहे गोप कहूं तांही । 

जगत भेष सब के मन भावे, धिन्न धिन्न कर सब गावे ॥ | 
जिनकी संगत सन्त प्रनेका, भक्ति ज्ञान बैराग विवेका | 

विरकत दृत श्रवन सुन लीजे, जाके दरश परस भ्रघ छीजे ॥ 2 
पर इच्छा प्रसाद हि पावे, जो अपने विन जाए श्रावे थ 
के जन भंवर ब्रत कर लेही, ताही भू विरभावे देही ॥ 3 

गू' कौऊ वस्त्र ले श्रावे, तन ढाकण कर ग्रुतर चलावे । 

त्यों आश्रय विचरण अरु रहना, ज्ञात विचार विचार रु कहना ॥ 4 
जल पट जल पातर कर धारी, मही दया की चात विचारी | 
परइच्छा वस्त्र नहि लेवे, पुनः भोजन पर चित्त न देवे ॥ # 

फाटो दृढो जोड मिलाई, यूं' तन ढांकरा कर चरताई। 

घने घरन फिर तावे फेरा, झ्राठ पहर में एक ही वेरा ! 6 

जल पट जल पातर कर साईं, वृत उपराम कहत है ताई। 

पंथ चीर की कथा जोडे, अनुमन रहे जगत मोहे तोड़े ॥ 7 

घाटे यू चुगलावे धागा, गहियां रहे परम वेरागा । 

डीवी में कर लावे मीपा, जिन भागी सतगुरु की सीधा॥ 8: 
तिनकू हे जल पर चल जाई, आतम भाड़ो दे गुजराई । 

या गुदड़ की विरती कहावे, पुनः निर्मास रह्मौ नहिं जावे ॥ 9 
कर बधन नीके कस लेवे, पुनः लगोट जुगत सू देवे । ' 

देख रेख धारण पय धारे, बचन विचार विचार उचार । 0 
निश्चन मीर छाखा कर लाबे, सिमरण करे सुरत ठहराव । 

भोजन हाँ प्रकार करीणे, पर इच्छा के भिक्‍यपा कीजे की !] 

यह जन कहिये बृत वदेहा, या देही भू रखे न नेहा । 

दसा दिगम्वर आतम रामा, विचरे भू में हुम नह कामाती 2 ' 
संगत साथ झाम नहिं कोई, रहे निश्शंक शंक नह कोई । 

ज्यू' कु जर मद छकियो डोले, उनमुच रहे नेक नहिं बोले ॥ 
ओजत इजगर विरती पावे, जे कोई आसणा झाण पुवाबे । 

या विध परमहस बृत होई, या ऊपर विरती नहिं कोई ॥ 4 
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विधाम साएयी $६ 
पंच विरती बराग की, पर्शान बीनी यीर ४७७५ हर 
 प्रमारप के बारगे, मंता धरण णरीर ॥ ! 
साधना-पद्षति के भेदासुसार उपरोक्त विधिष्टताप्रो के ध्वतिरिक्त समम्व 
रामस्नेहीं साक्तप्रों के जिये क तिपय लक्षण भौर साधना के मिय्मम बताये गये 
है। यह एक प्रयार से उनकी भानार-सहिता है 
प्राचार्य श्री दयासजी महाराज ने रामस्मेही सन्‍्तों के प्रमुष लक्षणों को 
इस प्रकार बताया है-- 
ग्रान सनेहू जाल जग हृदा, जागण-मरण काल प्रम पृष्टा 
मोह सनेह जन्म धर घटना जाति सनेह चौरासी फिरना ॥ 
बागम भीध के लो सनेही, प्रान-पान उनमान मिलेही । 
देह प्रवस्या प्रकृति समेहा, वर्म-प्रधान संयोग मिलेहा । 
पांच पचीक्त समेहा, पंचकरोप मध चितयन देहा । 
एठा नेह तज रे भाई, एक प्रीति ग्रुर-चरण संभाई । 
रामसनेही जाफो नामा, हरियुर साधु संगति विश्वामा । 
(थी दमालु परची) 








दुप्पय 

मिलता पारय प्रसिद्ध विमल चित रामसनेही। 
झर कोमल मुख निर्मल प्रेम प्रवाह विदेही ॥ 
दरमस परसण भाव नेम नित श्रद्धा दासा । 
साथ याच गुर ज्ञान भक्ति प्रण मत एक आणा ॥॥ 
देह गेह सम्पति सकल दूृरि भप रा एरमानिये 
जन रामा मन वच कर्म रामस्नेही जानिये ॥ | 
पान पान पहिरान निर्मली दशा सदाई | 
सात्विक लेत प्राह्मर हिसा करि है न कदाई ॥॥ 
मीर छाग्य तन वरत दया जोबो पर राख | 

बोलते श्ञान विचार भसत कबहू नहिं भावे ॥ 

साधु संगति परणाद्रत सुइृढ़ गेम दासा लिया! 
रामरनेही रामदास तन मन धन लेखे कियां॥ 2 _ 
श्रद्धा सूमरण राम मीन मन राम सनेही ॥ 
गुणचाही गुस्वन्त लाय लेख हरि देही ॥ 

अम्ल तम्बाकू भांग तजै आमिप मद पाने । 

“ जझा धत का कर्म नारि पर माता जानें ॥ 


साच शौल क्षमा गहे राम राम सुमरण रता । 
'रामा भक्ति भावदढ़ रामा स्नेही ये मता ॥ 4 
(श्री दयालु वाणी) 
इस प्रकार रामस्नेही साधक के लिए साधना के नियम भी आचार थी 
दयालजी महाराज ने अपनी 'परची” में बताये हैं-- 
भेरव आदि भवानी देवा, प्रथम छाडियों इनकी सेवा । 
श्रान मंत्र शौर सबे विसारो, राम मंत्र एक मुखा उचारों॥॥ 
होका-ग्मल निकट लावो, सुरापान झ्राभिष मति खावो ! 

-  रामस्नेही के उपरोक्त श्राचार-धर्म से यह प्रकट हो जाता है कि वह 
केवल राम का मुखजाप करने वाला भक्त ही नहीं है भ्रपितु एक विशिष्ट 
साधक है जिसका विशिष्ट जीवत-दर्शव भौर पद्धति है ! 

भारतीय सन्त-मत में मध्यम मार्ग को सर्वाधिक स्वीकृति मिली है । सन्त 

अ्रतिबाद के विरोधी रहे है । श्रतिवाद मे जो सैद्धान्तिक भाग्रह है वहू वर्भी 
भी आ्ात्मिक सन्‍्तोपष और शान्ति का साधक नही होता । सन्त साहित्य के 
मर्मज्ञ विद्वान्‌ श्री परशुराम चतुर्वेदी ने कहा है “सन्तो ने प्रवृत्ति एवं निवृत्ति 
मार्मो के मध्यवर्ती सहज मार्ग को ही अपनाया है और विश्व कल्याण मे सदा 
निरत रहते हुए भूतल पर स्वगगलोक का स्वप्न देखा है।” रामस्नेही सम्प्रदार्य 
का मृलाधार भी यही मध्यम मार्य है। झ्ाचार्य श्री रामदामजी महाराज 
ने मध्यम मार्ग का महत्व इस प्रकार प्रकट किया है-- . 

रामदास मध अंग्रुली पकड़ राख बिसवास ॥) 

आसपास की दूर कर, ज्यू' पावो सुख रास ॥ 

आसवास की छाड दे, रहो मध्य सू' लाय ! 

रामा आसपास मे, दोहे कानी झ्राग ॥ 

मध्य आगुली कालकर, पहुता सुष्‌ की सीर । 

रामदास ग्ंग जमुन विच, जहां त्रकुटी तीर ॥ा 

रामस्नेही सन्‍्तो के लिए सदगुरु और सत्संग के निरन्तर सेवन का निर्देश 

किया गया है। यो यह दोनो ही विषय सन्त-मत के प्राण है । हमारी सम्कृति 
से गृह और ईश्वर को समान माना है | विभिन्न सम्प्रदायों झौर सत-मतो के 
आचार्य ने सदगुरु और सत्सग का गृणानुवाद (किया है। भारतोय मम्झृति 
की ऐसी मान्यता रही है कि आ्राध्यात्मिक साधना के पथ पर ऐसा गह ही 
भार्म-प्रदर्शन कर सकता है जिसने इस साधना पथ के समस्त रहस्यों का 
प्रत्यक्ष अनुभव किया हो । यह पथ बडा जटिल है--साधक का विना गुस्ज्ञान' 
के इहस्त्त: भटक जाना बहुत बना रहता है । आचार्य विवोबा भादे ने कहां 
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,है “सनन्‍्तों कौ जीवन-योजना में श्राखिरी बात है सत्सग की चाह । सामान्य 
व्यावहारिक विद्या की प्रामि के लिये भी जव उस विद्या के जानकार का 
सहारा लेना पड़ता है, तब श्राध्यात्मिक साधना में प्रवेश की इच्छा रखने 
वाले को भ्रनुभवी संत पुरुषों की संगति हू ढनी ही पडेगी ।” ब्ाचार्य श्री 
रामदासजी ने सदुगुरु का साधक के जीवन में महत्व इन शब्दों में प्रकट किया 
है-- 
रामदास संतगुरु मिल्या, मिलियां रामदयाल । 
सुखसागर मे रम रह्या, मेट्या विर्षू-जजाल ॥ 
गोविन्द ते गुरु अधिक है, रामे कहा विचार । 
गुरु मिलाब राम वू“, राम अमर भरतार ॥ 
सत्संग 
साधु-संगति बिन रामदास, किणी न पायौ राम । 
कुसंगत सेती भ्रीत कर, किता गया विकास ॥॥ 
साधु-संगत साची सदा, छठी कदे न जाए । 
रामदास हिंतकर किया, पार्वे पद मिरवाणा ॥ 
रामस्नेही सम्प्रदाय का दर्शन-- 
सन्त साहित्य के भध्येताओं का एक मत रहा है कि सन्‍्तो के साहित्य 
में किसी व्यवस्थित विशिष्ट दर्शन ,की' घास को हू ढ़गा श्रनुचित है । वे 
लोग शास्त्रज्ञ और पंडित नही होते थे । स्वानुभूति ही उनकी प्रधान प्रेरक 
शक्ति रही है और इसी के वल पर वे भ्रमृूत्य विचार - वाणी के माध्यम से 
देते चले गये। डा. पीताम्बरदच वडथयाल ,में भी कहा है “थे दाशंतिक 
न होकर झाध्यात्मिक महापुरुष मान है । अतः सन्त सम्प्रदायो, मे अ्रद्व त, 3 
द्वैत, त्रौत, द्वै ताद त, विशिष्टाद त और शुद्धाद्वत दू ढनय समीचीन नहीं 4 
शास्त्र के रूढ़ व घिसेपिटे ज्ञान के स्थान पर इन्होने लोकधर्स की अतिप्ठा 
कौ । अतः काव्य कालेलकर के शब्दों मे थदि यह कहा जाय कि लीक-धर्म 
में जो अ्रच्छा अंश उन्हे मिला, उसी को उन्होंने प्रतिप्ठा बढ़ाई और 
-अनिष्ट . अंश का प्राण्य-्परण से विरोध किया। झपने - झनुभव, अपने 
“निरीक्षण और लोक-कत्यारय के ग्राधार पर उन्होने विशिष्ट विद्धान्त हू ढने की 
इृष्टि संदेव स्वस्थ नहीं कही जा सकती 4 मतरे के आग्रह मे कबीर-दर्शव की 
जो छिछालेदर को है वह विद्वानों से छिपी हुई नही है । 
/ : शामस्नेही सम्प्रदाय के दर्शन पर, उपरोक्त पृष्ठभूमि मे विचार करके 
,ही हम किसी निश्चित निर्यय ३२ पहुंच सकते हूँ । भारत में प्रचलित तत्का- 
सीन सन्त सम्प्रदायों की भाति इस सम्प्रदाय के दर्शन में , भी मेक साधना 
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पद्धतियों का समावेश हुआ है | शकर का अद्/ँ त, रामानुज का विशिष्ठादं त॑, 
नाथ और सिद्धों का योग, वैष्णावो की संगुणोपासना और सूफियों का प्रेम 
मार्ग-सभी इस सम्प्रदाय के दर्शन में समाविष्ठ हुये। इस सम्प्दाय में ही 
ऐसा हुमा हो सो बात नहीं! देखा जाय तो सम्त्-मत्त की यह सामान्य 
प्रवृत्ति रही है। इसके सम्बन्ध मे श्री विनावा भावे ने कहा भी है, “हमारे 
सन्‍्तो की पाचन-शक्ति प्रखर होने के कारण ये सारे भिन्न-भिन्न दर्शन उनकों 
विरोधी नहीं मालूम द्वोते, वल्कि इन सबको वे एक साथ हजभ कर लेतें 
हैं ।? 
रामस्नेही सम्प्रदाय के ग्राचार्य श्रौर सन्त भी बड़े उदार रहे हैं भौर जहाँ 
जिस साधना-पद्धति में उन्हें भ्रच्छाई लगी उसे विना किसी पूर्वाग्रह के ग्रहरा 
कर लिया--यह उनकी सारण्राही प्रवृत्ति थी । * 
भक्ति-साधना की जिन अ्चलित पद्धतियाँ कौ इसमें स्वीकृति नहीं मिली 
उनका यण्डन भ्रथवा विरोध करने का भाव रामस्नेही सम्प्रदाय के झाचायाँ 
का नही रहा । वह केवल निपेधात्मक प्रवृत्ति है, खण्डनात्मक नहीं। उदाह” 
रण के लिए इस सम्प्रदाय में समुणोपासना का निर्देध किया गया हैतों 
इसका कारए यही रहा है कि रामस्नेही सस्ते को संगुसोपासक श्र्ठत भक्त 
से ऊने उठने का लथ््य दिया गया है । मूतिपूजा, तीथंयात्रा ग्रादि साधना” 
पद्धतियों का रामस्नेही मत में भी नियेध हुभ्ा हैं। यहा तक कि कही-कहीं 
पर कटु भ्रालोचना भी की है विन्तु इस सब ये पीछे अपने प्रमुयायियों को 
श्रे पस्कर साधनामार्ग का शान कराने की भावना रही है ) 
हमारे धमंशास्त्रों मे साधक के दो प्रमुख भेद माने गये हैं--0क मत्तिष्फ 
ब्रधान प्र्यात्‌ तारिक या ज्ञानमार्गों भौर दूसरा द्वदयप्रधान प्रगति भक्ति 
प्रधान भौर श्रद्यापुक्त। यादों से ग्रस्त सम्प्रदायों भौर साधना-प्रदतियों में 
प्रर्सर मस्तिष्क वक्ष की प्रधानता होती है-“उतकां भावना प्रौर श्रद्धा पा 
बह प्राय: बहुत दु्बंस होता है । ; 
विश्व थे विविध धर्मों (बौद्ध, मवन, ईसाई घारि) मे इतिद्वास वा सहि 
हम प्रध्ययन करें सो हमे पत्ता संग्रेगा कि वे सब प्रपगे“प्रपने प्रयर्शर री 
मस्तिन्य क्य उत्पादन माच है। उसमें भो जनदितेजा भाव सम्मितिक है । ह्नदि 
धर्म मी ब्यत्धि विशेष की सूक नही प्रवितु तद्‌द भाषायों एव भगवान के 
विदेध घरापरों द्वाशा इसफ़ा घायिष्शार, सस्वायना हक संरक्षण हुपा है! 
दस हिल्दू धर्म मे विदुरान्गयुरा, विशशासन्गाशार प्राहि उगासनालदतियाँ 
है। शमस्मेही सम्प्रदाय इसी प्राविध्यृत हि धर्म भा अय है हिखू इस 
दशक के धनी होविक्जा है? 
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रामस्नेही सम्प्रदाय के दार्शनिक घरातल की रूपरेखा संक्षेप में इस 
प्रयार दी जा सकती है-- 
] रामस्नेही सम्प्रदाय का दर्शन शंकर के भ्रद्वत श्ौर रामानुज के 
विभिष्टाद त से प्रभावित हैं । 


2 रामस्नेही सम्प्रदाय में राम के संगुण-निराकार रूप का धुमिस्ण 
भौर साधना होती है। “यह राम दाशरयी राम नही है। यह एक शब्द 
में भननन्‍त कोटि ब्रह्माण्ड का सृजन करने वाला है । यह मिरजन ब्रह्म है । यह 
प्रचल , श्रखण्ड, अभंग है । यहू पततितपावन है । सर्वाज्ञौणा है । राम ही परव्रह्म 
है, राम ही परमतत्व है भौर राम ही ब्रह्म तारक है ।' रामस्‍नेहो का राम दत- 

प्रद्व॑ त, सगुण-मियु ण सभी सीमाग्रो से परे है । निर्गु ण राम के सम्रुण रूप की 
ग्राराधना प्रमेव सस्त-मतों में हुई है। रामस्नेही सन्‍्तों को भनुभव वाणी से 
भी यत्र-तत्र ऐसे भवतारी स्वरूप का ग्रुणयात मिलेगा किन्तु इसकी भूल 
झ्रास्पा निराकार राम में ही है। निगु ण राम के सग्रुणा रूप की आराधना 
इसलिए हुई है क्योंकि इस सम्प्रदाय का दर्यत ब्रह्म में दया, झ/तन्‍्द, वत्सलता 
भ्रादि गुणों को स्वीकारता है । 

3 रामस्नेही सम्प्रदाय वा विश्वास भी “ब्रह्म सत्यम्‌ जगत मिथ्या' में है , 
कबीर वी भांति रामस्नेही सन्‍्तों ने भी माया की झूब ही भत्संता की हैं। 
ग्राचायय श्री रामद।सजी के शब्दों में देखिये-- 

».. रामा भाया डाकिणी, ढकणाया (डकणायो) संसार । 

काढ कलेजों खायगी, जाकी सुध्ध न सार। 
मायापासी रामदास, सब नाख्या फन्‍्द मांय । 
तीन लोक कू/ धर कर, हरि मू' लिया तुडाय ॥ 

4 रामस्नेही सम्प्रदाय की साधना-पद्धति में योगशास्त्र की पारिभाविक 
शब्दावली का प्रयोग हुआ है। 'सुरति-शब्द-योग' .उसमे प्रमुख है । यह एक 
साधना-पद्धति है। इसको व्युत्पत्ति श्रौर अर्थ के सम्बन्ध में विद्यान आज भी 
एकमत नहीं है। रामरनेही सम्प्रदाय में सुरति-निरति शब्दों का विशिष्ट 
प्रयोग हुआ है। यहाँ सुरति शब्द से चित्त की उस विशेष बृत्ति का द्योचन 
होता है जो ररंकार घ्वनि के साय अवाध रूप से एकात्म होकर उसमे समा> 
हिंत रहती है । निरति शब्द से यहां तात्पयं उस सहजावस्था से है जहा पर 
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार झादि का लय हो जाता है--साधना का प्रन्त 
होकर जहां साध्यावस्था प्राप्त हो जाती है । 

उपरोक्त सुरति शब्द योग के झनुस्तार रामस्नेही साधना का मार्ग 
निम्नानुसार है-- 
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इस सम्प्रदाय में रामनाम का स्मरण एक विशिष्ट योग-पद्धति से श्रवल- 
म्बित है। रसना, कण्ठ, हृदय, नाभि झ्ादि स्थानों पर शब्द सुरत्ति की स्थिति 
होती है इसलिए इस नाम-स्मरणा की चार कोटियां है-- अ्रघ (अधम), 
2 मघ (मध्यम), 3 उत्तम, 4 अ्रति उत्तम अर्थात्‌ रसना के द्वारा स्मरण 
कहलाता है, कण्ठ के द्वारा मध्यम स्मरण बहलाता है, हृदय के द्वारा उत्तम 
स्मरण कहलाता है श्रौर नाभि के द्वारा अति उत्तम स्मरणख कहलाता है? 
नाभि में जाकर राममन्त्र के 'मकार! एवं अ्रकार' जो माया एवं जीव के 
स्वरूप भाने जाते है केवल “रकार” रूप होकर परब्रह्म में लीन हो जाते है । 
नाभि में शब्द के स्थित होने पर शरीर की सम्पूर्ण रोमावलियो से केवल 
“रकार' ध्वनि होती है। नाभि से भ्रागे साधना के द्वारा कुण्डलिनी को 
जाग्ृत कर, मेरुदण्ड की 2] मणियों का छेदन कर शब्द उध्वंगति को प्राप्त 
होता है। त्रिकुटी में जाकर येही शब्द सुरति एवं निरति के द्वारा ब्रह्म में 
लीन हो जाता है एवं साधक को योगियों की सी महज समाधि एवं निवि- 
कल्प अवस्था प्राप्त हो जाती है । यही रामस्नेही सन्‍त की परम साध्यावस्था 
है 

'रामस्नेही सम्प्रदाय में भक्ति एव योग का जो समन्वय हुआ है बह भ्रपना 
विशिष्ट स्थान रखता है और इस सम्प्रदाय को भ्रपनी इसी मौलिकता के 
कारण इतर सम्प्रदायो से पृथक्‌ करता है। 

5 रामस्नेही सम्प्रदाय मे जीवनमुक्त भ्रवस्था को ही मुक्ति माना है। 
संसार में रहते हुये, शरीर को धारणा करते हुये, मन को निर्जीव कर लेना 
और ब्रह्म में लीन होने की श्रवस्था ही जीवनमुक्ति है। झाचाय॑ श्री राम- 
दासजी महाराज ने 'मरजीवा' के लक्षण इस प्रकार बताये है-++ 

झौर सार पूछे नही, जग की तजी पिछाण ।॥ 
रामदामिरतग भया, लगे न जम का वाण ॥ 
रामदास जन ऊबरघूया अ्रम्मर बूटी पाय । 
जीवन-मरतक हुया, साई सरण संभाय ॥ 
(झनुभव बारी) 

बाखो का साहित्यिक सूल्यांकन--सम्त-साहित्य का मूल्यांकन शास्त्रीय 
मापदण्टों पर करता उचित नहीं | साहित्य के सम्बन्ध में सन्‍्तों की मान्य" 
तायें पृषऋ रही है । छल्द, अ्कार झौर भाषा-शास्त्र की मूदक्ष्मताओं की 
गहराई में यह नहीं गये । ऐसी परिस्थिति मे यदि आलीचक साहित्य- 
पछिद्धान्तो का झाग्रह करे भी तो इसमे कोई नन्‍्यासूयता नहीं। भ्रद्धय श्री 
वियोगी हरि ने आलोचकों की इस मनोवृत्ति के सम्बन्ध में वहा है, “मैंने 
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देखा कि रीति-ग्रन्थों का फीता लेकर वे साहित्यालोचक सन्तवाणी का 
अमीम क्षेत्रफल निर्धारित करने गये थे--चौकोर वन्धे हुये तालाब पर धीरे 
धीरे सरकती हुई नौका जैसे भ्रसीौम भनन्‍्त सागर के विखरे वैभव को मापने 
पहुची थी (! 

सन्तो ने जो कुछ लिखा वह जन-समाज के लिये लिखा। भावों का 
प्रकाशन ही उसमे प्रधान हुआ है भौर भाषा का प्रयोग गौर । यही कारण 
है कि भाषा, व्याकरण और काव्यशास्त्र सम्बन्धी अ्रभेक असंगत्तियां इस 
साहित्य मे. उपलब्ध होती हैं किन्तु 'साहित्य जीवन के लिये” के सिद्धोन्‍्तों 
का जितना अनुसरण इस साहिंत्य मे हुआ्ना है उतना प्रन्यत्र उत्कृष्टतम व 
प्रगतिशील कहे जाने वाले साहित्य मे भी इष्टिगोचर नहीं होता । लोकहृदय 
को स्पर्श करने की शक्ति सन्‍्तों में अपूर्व रही है और इसका कारण यही रहा 
है कि समाज-हृदय से वे कभी दूर नहीं हुये । लोकभाषा मे सरल से श्वरल 
अभिव्यक्ति में सन्‍्तो ने अपने अनुभव कहे और वे लोक मानस को बिना 
किसी चेप्टा के ग्राह्म हो गये । साहित्य की सार्थकता की इससे भ्रधिक 
उत्तम कसौटी भौर वया हो सकती है ? यह झारोप कि “इन सन्‍्ती की 
प्रटपटी रचनाझ्रों में न तो साहित्यिक सरसता है न संगोत को लय झौर 
न कला की ऊँची अ्भिव्यजना ही श्रौर भाषा भी इतकी ऊबड़-खाबड-सी ही 
है”-साहित्यिक उदारता को. प्रकट न कर शायद पूर्वाग्रही प्रस्वस्थ इप्टि- 
कोण का परिचायक है,। 


शजम्थानी लोकधर्म व दर्शन का स्वप 


“लोक” शब्द भ्राज एक विश्येप पारिभाषिक भ्रथं में प्रयुक्त होने लगा है। 
सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन झौर अनुसन्धान के इस युग में अनेक जन” 
प्रचलित शब्दों को उनके सामान्य अर्थों के प्रतिरिक्त विशेष वेशानिक प्र्ष 
ओर सन्दर्भ दिये गये हैं। लोक का, व्यापक मानव समाज से ग्रर्थ न लेकर 
लोकवार्ता-विज्ञान आज “मानव ममाज के उस वर्ग से प्र्थ लगाता हैं जो 
आभिजात्य सस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना और पाडित्य के 
अहंकार से शुन्य है श्रौर जो एक परम्परा के प्रवाह में जीवित रहता है।! 
एनसाइक्लोपीडिया ब्रिदेनिका में 'लोक' शब्द से अ्र्यं उस मानव-बर्ग से लिया 
गया है जो नागरिक सम्क्ृति और सविधि शिक्षा की धाराओो से मुख्यतः 
परे हैं, जो निरक्षर भट्टाचायं हैं प्रथवा जिन्हें मामूली-सा अक्षर ज्ञान हैः 
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'लोक' शब्द का उपयुक्त श्र्थ झौर परिभाषांयें यह स्पष्ट करते है कि 
लोक-मानस ओर हृदय सहज झौर सारल्य सवृत्त होता है, उसमे दिखाबा 
नहीं होता, मानव-स्वभाव की वकतायें और कुटिलतायें नही होती । प्रसिद्ध 
लोकवार विद जेम्स फ्रेजर ने इस लोकमानस और हृदय का स्पष्टीकरण 
करते हुये प्रस्थापित किया है कि वह विवेकपूर्वी (/7८॥०४०७7) झौर मिस्टिक 
होता है ।* फ्रेंजर की इन मूल स्थापनाओ को लोकमानस झ्लौर लोकवार्ता- 
विंदों की पूर्ण सहमति यद्यपि नहीं मिल पाई किन्तु कुछ ऐसे तत्त्व अवश्य 
है जिन्हे वे सभी स्वीकार करते है । ये तत्त्व संक्षेप में इस प्रकार हैं--(! ) 
लोक-मानस यथार्थ और कल्पना में भेद नहीं करता (फैटेसी थिकिंग), (2) 
बह प्राणी-श्रभ्राणी-जड़-चेतन को आत्मा से युक्त मानता है (एनिमिस्टिक 
विकिंग), (3) उसका यह विश्वास रहता है कि तुल्य से तुल्य पैदा होता 
है (मैजिकल थिकिग), (4) उसका यह झमिट विश्वास है कि विशेष विधि 
से कार्य करने से इच्छित फल अथवा अभीष्ट की प्राप्ति होती है (सिृश्नल 
विकिग) ।4 इन तत्त्वो के परिणामस्वरुष लोकजीवन में हमे ऐसे श्रनेक 


लोकसाहित्य विज्ञान, पृ. सं. 3 डॉ. सत्येन् 
फोक-लोर, इनसाइक्लोपीडिया ब़िटेनिका, भाग 29 
दि गोल्डन बाउ, सर जेम्स फ्र जर ! 

लोकमाहित्य विज्ञास, पृ. सं- 48, डॉ. सत्येस्ध । 
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विश्वाम, मान्यतायें, प्राचरए, प्रभियार भौर प्रनुष्ठान देयने को मिलते 
है जिनवा आदित्य गौर उपयोदिता प्राज मेः बुद्धिप्रधान वैज्ञानिक युग मे 
समझ में नहीं माते। इच्दी के फलस्वरूप वह देवी-देवतागो, प्रकृति प्रौर 
पराप्राकृतिदः शक्तियों, भूतों भौर प्रेततों में विश्वास करता है। वह वृक्ष, 
पहाड़े, नदी, नाले भ्रादि की ग्रात्मत्त्द से पुक्त म।नता है। उसका विचार है 
कि चेतन भानयों थी भांति यह सय काम करते हैं । मन्ध, टोने भौर भनु- 
ध्ठानों की लोगजोबन में इसोलिये भरमार रहती है । उसका विश्वास है कि 
विशेष विधि से वह भपने प्रमीष्ट भौर भभिप्रेत को प्राप्त कर लेगा । 
उपयुक्त सक्षितत विवेचन तोकजीवन पी सानसिक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत 
फरता है । भव हम इसके आधार पर लोक के दर्शन और धर्म को समझने 
बे चेप्टा करेंगे । लोक किसीओों राष्ट्र की गरमूस्य सम्पदा होता है | एक जाति 
और राष्ट्र को गरिमा उसके सोक के जीवन मे निहित होती है। उसकी 
भंए्ृति, पला, धर्म, भौर दर्शन के! वास्तविक स्वरूप के दर्शन नगरों में रहते 
वाले झवि-प्राधुनिक भौर संभ्य समाज के जीवन में नहीं ही सकते, ग्राम्या- 
पलों के प्राकृतिक परिवेश में निवास करने बाले प्रनस्त लोक के जीवन में हो 
हमें वे दर्शन सुलभ हो सकेंगे । 
इस विवन्ध में मैंने भारतीय लोक को ही भाधार बनाया है ) 

*-प्रवारान्तर में यह राजस्थानी लोक भी है । जब हम भारतीय लोक 
के दर्शन भौर धर्म पर दृष्टिपात करते हैं तो सबसे महत्वप्र्ण विशेषता 

जो हमे दिप्राई देती है वह है, उसकी ग्रधष्यात्मिकता । यहे प्राध्यात्मिकता 

भारतीय लोवजीवन फा भविनश्वर स्वरूप है ।? बँदिक पूर्य-याल से 

छेकर आज तक सलोकजीवन में भ्राध्यात्मिकता की यह घारा भ्रधिरल गति 

से प्रवहमाग मिलती है। ग्राधुनिकता के अभाव से यह धारा यथवि कीरा 

झवश्य हो रही है । लोक-हृदय समस्त जड-देतन में आत्म-तरव के दर्शन 

करता है भ्रीर उससे भपनी अभेदता मानता है । भारतीय संस्कृति का 

मिद्धान्तमूभ-सर्व भूतस्पमात्मानश्तू, सर्यभूतानि भात्मति” लोकदर्शन में प्रत्यक्ष 

दिखाई देता है। इसी के फलस्वरूप भारतीय लोकजीवन में अ्रलौविक स्नेह 

प्रौर मौहादं , दिखाई देते है । इस प्रात्मा भौर परमात्मा के समस्वय/दर्शन 

से हमारा जन-जोवन प्रत्यन्त समृद्ध हुआ है ३ प्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, 

बृष्णए, राधा, सोता, पार्चती, लक्ष्मी, लोकदेवता, लोकृदेबिया ये सब लोक 

जीवन और परिवार के अंग के रूप में ही लोकवार्ता और साहित्य भें चित्रित 
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हुये है। जिस प्रकार दुय-सुख, हपं-विषाद, मिलन-वियौग, जन्म-मृत्यु श्रादि 
से साधारण मनुष्य अभिभूत होता है, उसी प्रकार उसके ग्राराध्य ये देवी- 
देवता भी होते है । यह उसके अभेद-दर्शन का च्योतक है । शिव और पाव॑ती, 
कृष्णा और राधा, राम श्रौर सीता से सम्बंधित शत-शत भारतीय सोक* 
कथाओं झौर गीतों को इस कथन के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता 
है । केवल देवी-देवताभो में ही नही पशु, पक्षी, वनस्पति झौर अन्य प्राकृतिक 
-उपकरणों में भी लोक की यही झत्मतत्वमयी अभेद-रा्ट दिखाई देती है। इस 
प्रकार झात्मा और प्रकृति, व्यध्टि श्रौर सम्टि लोकदर्शन में एक-रस हो गये हैं । 
लोक-दर्शन और धर्म की दूसरी प्रमुख विशेषता श्रम-साधना भर कर्म” 
निष्ठा मे दिखाइ देती है। लोक का श्रत्येक सदस्य कुछ-न-कुछ कर्म प्थवा 
श्रम करता है । वह पराश्चित नहीं रहना चाहता ! अपने श्रम से ही वह 
जीविकोपार्जन करता है। श्रादिम लोकजातियों के दैनन्दिन जीवन, उनकी 
बस्तियों, गृहनिर्माणण आदि पर इृष्टिपात करने से पता लगता है कि श्रम की 
भागीरथी मे वे निरन्तर स्नान करते है । एक क्षण भी वे निष्क्रिय नहीं 
रहते । जीवन में इस श्रम-साधना की श्रतिष्ठा महाभारत के शान्तिपर्व में 
।सजी ने कराई है-- 

झहो सिद्धाथंता तेपा, येपा सन्‍्तीहं पाणायः । 

अतीव स्पृह्ददेतेपा, येपा सनन्‍्तीहं पाणायः ॥॥ 

पारिभद्व भयः स्कृहास्माकं' यथा तवधनस्वे # 

न॒प्रारिषिलाभादधिको लाभ: कश्चन विद्यते ॥ 
भारतीय लोकगीतो में कम भौर श्रम की इस महत्ता को देखा जा सकता 
हैं । आखेट, कृषि, पशु-पालन, कुटि-उद्योग और अ्रव श्रौद्योगिक उत्पादन से 
सम्बंधित ऐसे सहस्नों गीत हैं जो. लोकजीवन की करमनिप्ठा का परिचय देते 


है। 

लोकदर्शन की एक ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता हैं उसकी समाजवादी 
इष्टि । लौककला, साहित्य और संगीत के माध्यम से जो लोक-चिन्तन हंमारे 
सामने झ्राता है उसमे व्यक्ति की सत्ता को कहीं स्वीकृति नही मिली, न वह 
ख्श है और न संरक्षक | लोक के चिन्तन में समाज ही सर्वोपरि शक्ति है! 
वह ईश्वर से जो कुछ मागता है, व्यक्ति के लिये नही मांगता, समूत्रे समाज 
के लिये मांगता है ! लोकसाहित्य में अ्रभिव्यक्त सुख-दुख, हास-रदन तथा 
शोक-भाह्वाद व्यक्ति का नहीं है--वह समूचे लोफ-मान्स का है । संक्षेप में 
लोक का व्यक्ति अपने लिये नही जीता, भ्पने प्रस्तित्व को समाज में विलय 
कर समग्र लोक के लिए जोवित रहता है | 
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नोष धर्म भौर दशन में व्यक्ति के नैतिकता से पूर्ण पवित्र प्राचार पर 
बेल दिया गया है। झाभिजात्य संस्कृति में जो महत्त्व शास्थीय कर्म काण्ड को 
दिया गया है वही नहीं; उससे बुछ भधिक लोकजोवन में लोकाचार को 
दिया गया है। मानवधम ही लोकधर्म का भ्राधार है। मनुप्यत्व की प्रतिप्ठा 
सानवध्र में के पालन में ही होती है। यह मानवधर्भ ही लोक का झाश्रय 
है। इसोनिये महाभारत में कहा गया है-- 

धर्मः मतां हित: प्रौक्तः धमश्चबाश्रयः संताम । 
धर्माल्लोकास्प्रयम्तात तिरमिताः सचराचरा' ॥ 

"धर्म ही मत्युदपों का हिंत है, धर्म ही मत्पुरपों का भ्राश्रय है और 
चराचर तोनों लोक घर्म से ही निर्मित हैं।'” 

धृति, क्षमा, मन बन निग्रह, पस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निप्रह, धी, विद्या, 
सत्य भौर प्रशोध मनु महाराज द्वारा बताये गये मानव धर्मे के ये दस 
सक्षण लोकधर्म के प्रा हैं किस्तु धर्म का यह उपदेश मनु महाराज ने 
चं्गाश्रिम धर्म पर ग्राश्रित भ्रोभिजात्य समाज के लिये किया था। लोक- 
जीवन में हमे जो धर्म दिखाई देता है वह इस प्रकार का शास्प्रोक्त नहीं 
है। वह लोक-हृदय से प्रभूत सरल झौर स्वाभाविक धर्म है! सत्य भाषण, 
निष्फषट व्यवहार, मिध्णा, ईमानदारी, दया, क्षमा, प्रक्रोध, निर्लोध, निडरता, 
ईपबरभक्ति, नामस्मरणा, ग्रत, उपयास, प्राणिमाश्र को सेवा श्रादि इस लोक 
प्रम॑ के तत्व है। लोकगीतो, हरजसों, लोकवाशियों, धर्म गाथाओं झौर 
लोककयाप्रों में हमे लोकधर्म का यही रूप मिलता है । लोकोत्सवों और 
धापिक पर्बों मे भी लोकधर्भ के दर्शन होते हैं ये उत्सव श्रौर पव॑ लोक की 
किसी-न-फिसी घामिक भप्रास्था को प्रकट करते हैं । इन उत्सवों श्लौर पर्वों के 
पीछे लोकानुरंजन का भाव भी तिहित है किन्तु इनके श्रायोजन के पीछे 
लोक की धामिक भावना ही मुख्य रूप से क्रियाशील रहती है। दीपावली, 
होती, गणगौर, रक्षाबन्धन, दशहरा के .समान हो प्रन्य अनेक पव॑ और 
लोकोत्सव है, जिन्हें लोक अत्यन्त उत्साह के साथ मनाता है और ऐसे 
प्रत्येक पर्व श्रयवा उत्सव के पीछे घोमिक एपणा ही कार्य करती है। समाज 
और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना ही इन उत्सवो का लक्ष्य रहती 
है। 5 व कह । 

लोऊ के अ्न्धविश्वासों का उल्लेख भी यहा अनिवार्य होगा। मानव 
सभ्यता के भ्ादिम युगो से ही मानव-समाज में अनेक प्रकार के विश्वास 
भ्रचल्रित रहे है जिन्हे तक और बुद्धि को तुला “पर नहीं तोला जा सकेता । 
लोकजीवन में हमे जो अ्रन्धेविश्दास और मूढाग्रह मिलते है, श्रीमती सोफिया 


[ 58 7 
बने के अनुसार वे इस प्रकार हैं-- 


प्रकृति के चेतन तथा जड़ जगतू से सम्बद्ध । 

2 मानव-स्वभाव तथा मनुप्यक्षत पदार्थों से सम्बद्ध 

3 भूत-पश्रेतो की दुनिया से सम्बद्ध ॥ 

4 जादू-टोना, सम्मोहन, वशीकरण, ताबीज और भाग्य से सम्बद्ध । 

5 शकुन-अ्रपशकुन से सम्बद्ध, भौर ४ 

6 रोग तथा मृत्यु से सम्बद्ध ॥? 

भारतीय लोकजीवन में इस प्रकार के भ्रन्धविश्वास और मूढाग्रह वैदिक 
काल से ही उपलब्ध होते है । भ्रथर्ववेद के अनेक मन्त्र भूत, प्रेत, पिशाव, 
असुर, राक्षस और झन्य अलौकिक शक्तियों मे लोक-विश्वास' को प्रकट करते 
है। उस काल में जादू-ठोना, मारुण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण प्रादि 
अलौकिक क्रिया-व्यापारों को लौकिक मान्यता प्राप्त थी ।* 

भारतीय लोकसाहित्य में इस प्रकार के अन्धविश्वास श्राज भी उपलब्ध 
होते हैं जो लोकमानस की एक विशेष अवस्था का परिचय देते हैं। ग्रामीरा। 
झल्प-प्रशिक्षित, सरल स्वभाव के लोग, अनेक प्रकार के झन्धविश्वामों से 
पीड़ित है और उनका धर्म-भीर हृदय उनकी अवहेलना की कल्पना भी नहीं 
कर सकता । सूने भवनों ओर स्थानों में भूत्तों के रहने की कल्पता/ 
विशेष वृक्षों पर राक्षमो का निवास, शुभ कार्य, यात्रा: व्यापार 
के प्रारम्भ के समय शुभ मुहत्ता और शकुन-अपशकुन का विचार, 
रोग और मृत्यु का कारण किसी देवता, और देवी श्रथवा मूत-गेत 
का झाक्रोश और फिर प्रभिचार और अनुष्ठान की विश्येप विधि से उन्हे 
प्रसन्न करना इत्यादि अन्धविश्वास लोकजीवन से प्रभिन्न रूप में सम्पृक्त मिलते 
हैं। इसी प्रकार बलि देने का रिवाज भी श्रादिम जातियों में इसी प्रकार के 

ऋन्‍्धविश्वासों से जुड़ा हुमा है। श्राज भी देवी-देवताओं को प्रसन्न करने 

के लिये कुछ झ्रादिम जातियों में नरवलि की प्रथा मौजूद है। पशुबलि देना 
तो झाम रिवाज है । है 

लोकदर्शन और धर्म के इस सक्षिप्त विवेचन से सिद्ध हो जाता हैं कि 
झाभिजात्य समाज में जो दर्शन भौर धर्म हमे भ्राज उपलब्ध होता है, उसकी 
जहों लोकदर्शन भ्ौर धर्म में हैं । शिष्ट भौर शिक्षित वर्ग की दाशनिक श्रौर 


 हैंडबुक प्राफ फोकलोर, सोफिया बने । 
2. विश्व धर्मदर्शन, ए. 23, सॉविलिया विद्वारीलाल थर्मात 
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धामिक मान्यताओं को सही व्याख्या श्रोर स्पष्टीकरण लोकदर्शन प्रौर 
धमं के गहरे प्रध्ययन से ही संभव हो। सकते है । लोक के टोने-मन्न, अनु- 
प्ठान, शकुन-अपशकुन आदि इस बुद्धि और तक के युग में हमें विचित्र श्रोर 
अनुचित लग सकते है किन्तु लोक की समाजवादी दृष्टि, अभेद दर्शन, समष्टिगत 
चिन्तन, शुचि श्राचरणा लोकतस्भीय जीवन प्रणाली के लिये पत्यन्त महत्त्वपुर्ण 
कहे जायेंगे । जीवन के वर्तमान संदर्भ में लोकदर्शन भर धर्म के गहरे 
धध्ययन' भौर' अनुस धान को भ्रावश्यकता है । 


प्याग की सुबस्ध हे 
वा का एक भी ऐसा +) 

।थ युद्ध देवी के 

एक 


०) ऐसा भोका नही उठा जिसके 
सो मे साहसी उवको का अयाझ के हग्रा, ऐसी 
ऊँटी नही जिसमें शतेश्वारियों की गोद के 
पीरता की ममत्व भरी लोरिया + गयी गई 
अपने देश के पृफानो 


“सवा समर्पशा और 
ही, ऐमा एक 
दा धिनों का परेत्परता के 
होी। 


यह इतिहास प्रम्पराओं को 
वित रखे हुये ६ । चीन पाकिस्तान के हाय भारत के 
उैड् में राजस्थ नेजो दिखाई है वह हमारे इतिहात् के 
शैवानस्तिह आई >पृत-पुनो मे राजस्थान 

बे 
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सुशालसिहू, कोठारिया रावत जोधसिंह, सझृम्बर रावत केसरी सिंह, उमरकोट 
का सोडा रतन राणा झादि वे इतिहास प्रसिद्ध पुरुष है जिन्होंने स्वदेश की 
रक्षा के लिये नाना प्रकार की यातनायें सही हैं--भ्रपना सर्वेस्व, यहाँ तक कि 
प्राण देकर भी मातृभूमि के गौरव को बचाने का भ्रयत्त किया है | 
दुर्गा-स्वरूपिणी माता करणी राजम्यान की अधिष्ठात्री देवी है । इस 
जगजननी बग वीरोघित स्वरूप किसी कवि ने इस प्रकार चित्रित किया है-- 


बड़के डाइ वराहू, कडकी पीठ कमदूठ री । 
धडकी नाग धराह, बाघ चढे जद वीस-हथ ॥॥ 
जब बीस भुजा वाली माता भिह पर सद्दारो करती है तो प्रृथ्वी को 
धारण करने वाले वराह्‌ की डाढें तड़क जाती हैं, कच्छप की पीठ कड़क उठती 
है भ्रौर शेप नाग तथा पृथ्वी कम्पायमान होकर डगमगाने लगते हैं) इस 
सोरठे में करणी माता के वीर स्वरूप के साथ राजस्थान की वीरता की 
प्रतिमा भी चित्रित हुई है । जब राजस्थानी का झमर कवि सृ्यमलल मिश्रण 
गाता है-- 
इछा न देखी प्रापणी, हालरियां हुलराय । 
पूत सिखा पालण, मरण घडाई माय ॥ 
झूला झलाते हुए भ्रौर गीत गाते हुए माँ कहती है--हे पुत्र, अपनी पृथ्वी 
किसी को मत देना, प्रा देकर भी इस पृथ्वी की रक्षा करना। तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि स्वदेश के लिए प्राखोत्सर्ग का पा5 इस प्रदेश की बौर माता 
दे श्रापंमंत्र की भांति श्रपनीौ सन्‍्तानों को पढ़ाती रही है । भ्रब सोविये, ऐसी 
धरती की वोर-सन्तानों के ऐतिहासिक आख्यान स्वदेश प्रेम, स्वातंत्य-प्रेम 
य्रुद्ध भौर मृत्यु-पर्ब॑ के प्रतिरिक्त और क्या हो सकते है ? 
रण जीतण कंकरश बधरण, 
पुत्र बधाई चाव । 
ये तीन्‍्यू दिन त्याग का, 
कहां रंक कहा राव ॥ 
घर जातां प्रम पलटता, हि 
त्रिया पडंता ताव । 7 
- ये तीस्‍्यू दिन मरण रा, 
डै गे कहा रंक कहा राववा 
यह विचारधारा, करत्त व्य-बोघ राजस्थानी वीरो का मागं-दर्शन करती 
रही है।  ' ; 0 
. राजस्थान के इतिहास से अब मैं कुछ ऐसे ही उपाख्यान प्रस्तुत कर रहा 


# यो अपने महत्व के कारख लोक-प्रचवित हो गये श्रौर देशभक्त वीसे के 
अशस्तक चरण कवियों ने जिन्हे अपने वच्य के द्वारा अपर कर दिया । 
स्वदेश की बलिवेदी वर हहत हो जाने वाले महारार्त प्रताप प्रौर 

कवर के कीच चससे वाले संघर्ष की गाया कौन नहीं जावता। एक्र दर 
इैटवेश्रिक श्रकवर के परी भा में कहा कि अब तो प्रताप भी हमारी 
धधीनता स्वीकार करते को तैयार है गया है। प्रकबर की इस कोरी डीग 
के तत्कान ही निर्भीकता से खण्डन किया | जहांबनाह ? सागर मर्यादा, 
हिमालय गौरव और सूर्य तेज को भले ही छोड़ दे परन्तु शरीर में बल, नसों 
भे रक्त और हाथी में तलवार रहते तक प्रताप अपने प्र को कदापि न 
छोड़गे । वे आपको अधीनता कन्नी स्वीकार नही कश्गे ) मेरा अटल विश्वास 
है, मेवाड और भारत का ही क्या समस्त संसार का राज्य भी मदि अताप के 
पावो तले रक्ष दिया जाय तो भी वे उच्ते इकरा देंगे । स्वदेश श्रौर स्वतस्थता 
के सामने श्रताप की रच्टि मे राज्य-सम्मान, राज्याधिकार और राज्य-बंभव का 
कोई महत्व नही है। रा भ्ताप के स्वदेश द्रेम, स्वार्तत््य प्रेम की स्तुति में 
शैथ्वोराज (पीबल कवि) ने जो दस्द निडे है के राजस्थानी साहित्य में प्रमर 
ही बये है, उँच छन्द देछिये -.. पर 

धर बाकी दिन पाधरा, 

मरद ने मूक्के साख; 
पर नरिदां देरियों, 


राजाओं को सेनाओं से घिय हुआ है किन्तु अपने स्वदेश को स्वतत्वता की 
रक्षा के लिये उससे महनो के सुख को तिलॉजलि देकर कठिन पर्वत में भी 


बेहड़ा रास प्रताप । 
अकबर मूतो झककी, + 
जार प्िराएँ सांप वा 
हे माता ! रा प्रत्ताप जैसे स्वदेश-प्र मी, जविततभ्रता के दीदामे सपृत्त को 
जन्म दे | अकबर राख्य प्रताप व) अपने मिरहाने कय हाफ समभतता है धौर 
पसीसिये जीद में भी चौंक पहला हैं + 0 है 
ऐसे स्वदेशभक्त, अतन्त्रता की बेदी के दीकसे महाराणा अताए की मृत्यु 
के समाचार जब भरबर के दरकार मे पहुँचे तो भकवर की आधे भी दख से 
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प्रथ,विगलित हो गई। राजस्थानी के प्रमिद्ध राष्ट्रधर्मो कवि दुरसा झआाठा 
संयोग से उस ममय वहा विद्यमान थे । श्रकवर की उस समय की मनोदशा 
का चित्र दुरसाजी ने अपने एक कवित्त में अंकित किया है-- 


भ्रस लेगो ग्रणदाग, पाघ लेगो भ्रशनामी । 
गौ झ्ाडा गवड़ाय, जिको बहतो धुर बामी ॥। 
सवरोजे नह गयो, न गौ झातसां नवल्ली। 
न गौ भरोखा हेठ, जेय दुनिमाण दहल्ली ॥ 
महलोत राश जीती गयो, दमण मू द 'रसणा डसी । 
नीसास मूक भरिया नयणा, तो मृत प्रतापसी ॥ 
है गेहतोत बंशी राग्या प्रताप ! तेरी मृत्यु पर बादशाह झकबर ने दातो 
बीच जीभ दवाई भौर विश्वास के साथ आंसू टपकाये क्योकि तूने अपने धोड़े को 
कर्क नहीं लगने दिया, झपनी पगड़ी को किसी दूसरे के सामने मूकाया नहीं । 
तू भ्रपने देश के गीरव-गीत भ्रमर कर गया, तू श्रपनी मातृभूमि (राज्य) के 
धरे को बायें कंध से पभ्रकेला ही चलाता रहा ! तू नौरोज परे नही गया, न 
ही शाही डेरों मे गया, न कभी तू शाही भरोखों के नीचे खडा रहा । तैरा 
रोब सारी दुनिया पर ग्रालिब था। हे प्रताव! सू सत्र प्रकार विजयी हो 
गया । 
सम्राट श्रकवर की सेनाझो ने चित्तौड़ के किले को घेर लिया था | उस 
समय बीर जयमल किले की रक्षा के लिये नियुक्त थे | इस चीर की वीरता 
के समक्ष भ्रकवर को सेनाग्रो की दाल नहीं गली थी । मातृभ्रूमि के गौरव 
पर मिटने वाले जयमल प्राणों की वाजी लगाये झटके बैठे थे | तब बूटनी- 
तिज्ञ भकबर ने जयमल को कहलवाया क्रि यदि भ्राप हमे चित्तौड़ का गढ़ सॉप 
दें तो हम आपको ही यहां का सूवेदार बना देंगे । जयमल ने इसका बहुत 
ही सुन्दर भ्रौर मामिक उत्तर भेजा था | एक राजस्थानी कवि ने उसे इस 
प्रकार कविता-बद्ध किया है-- 
जैमल लिखे जबाब जद, 
सूणनजे अकबर साह 4 -- 
आण फिर गढ़ ऊपरां, 
लूटां सिर पतसाह ॥ 
है गढ म्हारो हूं घणी, 
असुर फिरे किम आण । 
, कू/ची गढ़ चित्तौड़ री, मी 
दीघी मुज्क दिवाण ॥ छा हे 


अबर की मृत्यु के 'शिचाह उसका बुध हमरान लाहौर का शासक बढ 
बैँढा था। बीकानेर के नरेश राव जैतसी को अपने अधीन करने के लिये 
उसने बीकानेर पर आक्रमण कर दिया । राव जंतसी ढिले की रक्षा का 
भार अपने कुछ योद्धाओ के) सौ कर उसे भूमि में औ गया । यह 
स्वदेश के स्वाजिमान और एक दौर रजत को ह्वतत्ता का थक 
था । दोनो और को सैनाओ में भयंकर युद्ध हुआ । राव जंतसी की इसमें 
विजय हुई । झैगल सेना को प्राण अचाकर लाहौर की अर भागता पड़ा । इस 
प्रसय का एक छेन्द आज भी प्रचलित है-- 


संघारि मोर मुगल साख + 
लाहउरि गये सेरावि लाख ॥ 
मुरधरा बध्चिय उच्छव मडाण । 
सिवहरिय ग्यड धरि फुरासाणा ॥ 
है मम्धर ! प्राज उस्ताय उनादी क्योकि सुसामाव कई आ्राक्मशकारी 
कीमरा० के मुगल समिक प्ाज परास्त हो अपने अण वचाकर लाहौर माँ 
पेरफ भाग रहे हैं + 
गैदरकालीन राजस्थान भव इतिहास भी ऐसे- कई मामलों से झोतप्रोत हैँ 
जो राजस्थानी बीरो, देश भक्त सामन्त सरदारी और स्वतंत्रता-प्रेमी कतिपय' 
नरेशों के जीवत-असंगों से- सम्बद्ध है । यह सत्य है कि राजस्थान का पतन 
#हा के तरेशों और पैन्‍्दार झामन्तों को पारस्परिक कूट के कारण हुपा 
किन्तु जातीय प्रभिमान और देशभक्ति का आव इनमें से दृरांतः रिक्त नहीं 
ही गया था ! स्वदेश प्र भर स्वतत्रतता के दीपक को वे हर कीमत पर 
जैनाये रखना चाहते थे । पारस्परिक कूट और कलह, घोर नैतिर बतन भौर 
प्राधिक दुरावस्था के पावजुद भी हेसे मरेश जो अग्र'जो की बढ़ती हुई 
शत्वि का इट कर अैकारिया कर रहे ६; भपषनी मातृभूमि को वे फिसी भी 
देगा में गुमाम नही होने इक चाहते ये । भस्तपुर वा राजा, झाउवा दाहुर 
ता यमिह, कोडारिया रावत जोधमिह, अहाराजा माननिट, नाथूमिह देवडा/ 
उमरकोट का भोझ उतनराण्य भादि हेमे ही रवदेश भक्त वीर थे जिल्‍्होडे 
अप्जों को गक्ति झे डेठरर सोडा लिया | पाकायानी दरवियां ने इन बीरो 
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की कीति को अपने काव्य के द्वारा अमर कर दिया। राजस्थान के लोक- 
साहित्य में तो इन वीरो को गोस्वमय स्थान प्राप्त हुआ है! 

भारत के तत्कातीन वायसराय सत्र 83] में जब अजमेर भ्राये तो 
उनके सम्मान में एक दरवार हुआ । राजपूताने के सभी राजा सतामी के 
निये यहा उपस्थित हुये | जोधपुर नरेश महाराजा मानभिह एक सच्चे देशभक्त 
राजपृत वीर थे । हमारी स्वतंत्रता के दुश्मन अग्रेजो के वे घोर विरोधी थे । 
पाजिटिकल एजेग्ट सदरनेण्ड ने वहां उपस्थित राजाग्रों और सरदारो के सामने 
प्रस्ताव रखा कि यदि हम मानसिह पर आक्रमण करें तो आप लोग 
विमका साथ देंगे ? उस समय श्रौर लोग तो भौन रहे--साथीण ठाकुर 
शक्तिसिह ने कहा कि हम उस स्वृतत्रता-प्र मी, देशभक्त मार्नासह के साथ 
ही रहेंगे । राजनेतिक पड्यत्र के द्वारा जोधपुर के किले पर अग्रेजो की फोजों ने 
कुछ समय के लिये ्रधिकार कर लिया । वह वीर शक्तिसिह दिवगत हो चुका 
था। मानसिंह के साथियों ने धोखा दिया, वे अकेले रह गये थे । मानसिह का 
स्वयं का कहा हुआ इस प्रसय का दोहा झ्ाज लोक-प्रचलित है-+ 
राशिया तल्ठेटियां उतरे, 

राजा भुगते रेस । 

गढ़ ऊपर गोरा फिर, 
पु सरय मयां सगतेस ॥ 

इस प्रकार राजस्थान की वीर-प्रमू धरती शंताब्दियों से स्वतत्रता 
की बलिवेदी पर प्रास्पोत्सगं करते वाते सप्ूर्तों को जन्म देधी रही झौर उन 
बीरो मे अपने रक्त की लाल स्याही से इस प्रान्त के यौरवमय इतिहास के 
पृष्ठ लिखे हैं ।. 


$; [ ४] हल ४ 
: भौर बाह्य पर एक साहित्य-रसिक इप्टिनिपान करता है वो उसे अनुभव होता: 
है कि यह सम्पूर्ण साहित्य साहित्यशास्त्र के कला-वन्धनों से विमुक्त-है | हब 22 
प्रतीक, शब्द घक्तियां, रस, छन्द, श्र॒ल्॑फ़ार भौर नायक-नायिका-शास्त्र यहाँ 
“अपना भ्र्थ उस रूप में नही पाते जिस रूप में उन्हे वह शिष्ट साहित्य में उप- 
चब्ध है। यहां ग्राचायंत्व से मण्डित सम्पुर्ण कलाचातुरी पंगु है। लोकसाहित्य 
बेगी रचना-प्रक्रिया में लोकमानस क्रियाशील रहता है, श्रतः चहा यदि किसी 
कला के दकश्येन होते है वो वह लोकहृदय की सहजता, झकृथ्रिसता, सरलता 
श्रौर सरसता की वाला है| ढूंढने पर लोकसाहित्य मे भाषपा-शिल्प, प्रलंकार, 
छन्द भादि वे दर्शन भ्रवश्य हो जायेंगे किन्तु लोकसाहित्य में उन तत्वों की 
अवतारणा भी सहज रूप से ही हुई मिलेगी । इनके पीछे किसी प्रकार की 
चैप्टा श्रयवा प्रयोगवग क£ नही है, न किसी साहित्य-मिद्धांत का श्राग्रह ही है । 
लोकसाहित्य का माध्यम लोक की झपनी सहज भौर भ्रकृत्रिम भाषा है। 
यह शुद्ध प्रात्मा से निसृत होती है श्रौर लोव'हृदय की अनुभूतियों, सवेदनाझों 
भौर रसात्मकता को वाणी देती है। सक्षिम भर श्रपरिमाजित होते हुये 
भी लोकानु भूतियों के संवहन की इसमें अनन्त शक्ति रहती है । जीवन से दूर 
जाकर लोकसाहित्य की भाषा का श्रर्थ नहीं ढूंढ़ा जा सकता । लोककाज्य 
में जो विम्ब-विधान भ्रौर प्रतीक-सौन्दर्य मिलता हैं, उसका श्राधार लोकगीत 
का प्रकृतिमय परिवेश ही है। राजस्थान के प्रसिद्ध लोकगीत 'पीपकछी' बड़, 
नीबू श्रादि का पूरे परिवार के प्रतीकार्थ मे चित्रण हुआ है | कृषि, पशुपालन, 
गाँव, पव॑त भ्रादि से ही उपमान लेकर लोकमामस ने उन्हे लाक्षणिक प्रभि- 
व्यक्ति से सम्पन्त किया है । लोकसाहित्य की विस्ी भी विधा को ले लोजिये-- 
गोत, कथा, लौकोक्ति, पहेली--सभी मे उपमान, प्रतीक भ्रादि के रूप मे वे ही 
वस्तुपरक शब्द श्राते है जो लोकजीवन से सम्पृक्त है। इसीलिये लोकसाहित्य 
की प्रतीक और विम्व-योजना सरत झौर स्पष्ट है । लोकसाहित्य की भापा 
का दूसरा गुण है उसकी कोमलता भर कान्वता । यह भी वस्तुत” लोकजीवन 
की ही विशेषता है । गीतों मे, लोकीक्तियों भौर पहेलियों में लोकनाटच के 
पदो में इस कोमलकान्त भाषा-शैली के दर्शन किये जा सकते हैं । 

» लोकसाहिंत्य की भाषा की एक तीसरी विशेषता है उसका मुहावरों श्रौर 
कहावतीं से पूर्ण होना । मुहावरों श्रौर कहावतों के प्रयोग से झभिव्यक्ति मे 
अअ्सम्धेपण की एक विशेष शक्ति और प्रवाह श्रा जाता है ! एक छोटे-्से 

* मुहावरे भ्रथवा कहावत का प्रयोग एक विशद भाव-भूमि को पुर प्रभाव के 
साथ तत्काल स्पष्ट कर देता है | राजस्थानी लोकगीतों श्र कथाझ्ो में लोक- 
भाषे। को इस विशेषता को सर्वत्र देखा जा सकता है। , 








हा" यंग बक्ा का. है! राजस्थानी है , रियल गत में उपया-सोस्य 
ध्प्टव्य ह , क्सिः रोतिकालीन आकाय ककि को पपमायें की यहा फ्रीकी 
अतीक लेक है । “बीपछ)? गीत का सायरूपक देखिये ; पात्सल्य, परम, विरह, 
रति श्रादि भनिकीय भावी के जो महज आर स्मस्वशा चित्रण लोस्गीतो 
मिलता है, उसे दब कर शोक गिहित्य २ “जान रक्षक मुख नही हो 


| + दैसी अकार मास: हानी-क्का के |म्रन्न 

है । भाजा की साध | थे सफफ: 7, लोक हित्य का त्ब्न्त पृद्ध अंग है। 
पीपर्णा हे नो को आरखा है ॥ उहे लोक्मानस्त की म्र्स 
पका के | पिल प्रतीक | प्रभिव्यक्त है सोकानु जन पोक्स्या 
चाहे क्आ बचे सध्य दा हो जिनको "गाहित्य के अधवातद 
पामिक दें मिद्ध कर दिया है कि बे कै भावभ्ृत्रि और 
जि--्सेको भय 0:00 हित्य तत्व को प्प: पमाप्रिष्ट किये 
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हुए है। लोक-हृदय की सहजता में से भी एक कला उदभूत हुई है। लोगकथा 
के रप-विधान भौर वस्तु-विन्यास पर विचार करने से कथाशिल्प की अनेक 
विशिष्टताधों का परिज्ञान होता है । लोककथा के मूस में कहने प्रौर धुनते 
बा भाव है, पढने वंग मही । इस मूलाभाव के झनुसरण में ही लोककथा वा 
गंठव झौर विन्यास्र होता है। कथा का वाचन करने वाला झथवा बातकार 
सुन्दर दोहों श्रौर सोरठो से कथा को प्रारम्भ कर श्रोताप्रों की मानसिक 
भूमि तैयार करता है । रममय वातावरण के निर्माण के साथ ही कथा 
प्रारम्भ हो जातो हैं। यह लोककया की कला का अगर ही है। वटवृक्ष की 
दुरगामी शाखाग्रों को भाति फिर गुल कहानी से से झहहानी निकलती रहती 
है किन्तु मूल कथा के संगठन में व्याघात नही भ्राता । लोककथा में घटना 
ग्रीर वर्ण|न-तत्व का प्राधान्य रहता है । पर्व, त्योहार, यात्रा, युद्ध, ऐति- 
हासिक नगर, हाट, मेले, सामाजिक रीति-रिवाज झ्रादि का वर्सन अत्यन्त 
रोचकता के साथ लोक-कथाकार करता है । बीच-बीन में दोहो श्रौर सोरठो 
के द्वारा कथा के अ्न्तरास में काव्यमयता की सृष्टि करता जाता है। कथा 
मानक और कथानक-प्रभिप्राय लोककथा के शिल्प झौर रूपविधान के विशिष्ट 
अंग्र है । लोककथा का अ्त्त किसी नीति वाक्य झ्रथवा देवी-देवता या साधु" 
फडगीर के झाशोर्वाद से होता है-- यह भी लोककथा मी एक: शिर्पगत प्रवृत्ति 
है। 

लोकनाट्य भी लोक्साहित्य की एक श्रत्यन्त समक्त विधा है| इसके 
गिल्प और रूप-विधान के सूक्ष्म अध्ययन से भरत मुनि के माट्य-शास्त्र के 
अतेक अंगी श्रौर तत्वों के उद्गम के रहस्म झुल जाते है। लोकानु रंजन ही 
इसका मुष्य प्रयोजन रहा है । इसीलिए ये सगीत और नृत्यप्रधान होते है।« 
लोक राग-रागनियों और लोकतृत्यो की रसघादा का आनन्द लोकमंच पर 
चीजिये। लोकमाटय का सम्पूर्ण नाटकीय कार्य-व्यापार संगीत श्रौर नृत्य के 
माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है । झुले रंगमच पर यह नाटक पूरी रात 
चलते है श्ौर जन-समाज खुले प्रेक्षाइह मे भाव-विभोर हुमा तमाम रात बैठा 
“रहता है। 





लोकोक्तियों और पहेलियो मे तोकमानसा के अभिव्यक्ति-कौशल के दर्शन 

, होते है। लोक-व्यवह्ार के वहुरंगी रूप अत्यन्त सक्षेप में तोकोक्तियों मे 
जितित होते है। इनमे शैत्ती-वक्रता, रूपक, उपमा, उक्ति-सौन्दर्य श्रादि का 
बढ़ा सुन्दर समाहार होता है। इन तोकोक्तियों की ्रष्ठक्मि में कभी-कभी 
चहुत ही महत्वपुर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक अथवा सामाजिक घटनायें होती है। 
ये घन्दमय भी होती है शौर गद्य में भी | लोक की गहन, मामिक अनुभूतियों 
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जम्थानी लोक गहाकाव्यों के नायक 


स्पष्ट है कि लोक-रचनाग्रों से तात्पर्य लोकसाहित्य की कृतियों से ही! 
लिया -जायेगा-. राजस्थानी लोकवाड मय महाउदधि के समान श्रगाध भौर 
अपार है । इसके कृतित्व का कोई झोर-छोर नहीं हैं। भ्रलिखित प्रथवा 
मौखिक परम्परा मे जो साहित्य प्रतिष्ठित रहता है उसकी यह भनिवाये 
नियति होती है । उसके श्रोर-छोर का पता लगाना असभव नहीं तो कठिन 
तो है,ही। यद्यपि पिछले कई दशको से राजस्थानी लोकसाहित्य की विविध 
विधाप्रो के संकतन-संग्रह प्रकाशित हो रहे है, सहखों की संख्या में राजस्थानी 
लौकगीतों, लोककथाग्रों, लोकनाट्यो, लोकगायाप्रो के सम्रह व ग्रन्थ आज 
मुद्रित रुप में उपलब्ध है फिर भी यह काम अपूर्ा ही है श्रौर हमेशा प्रपूर्ण 
रहेगा क्योकि लोक अनन्त है श्रौर उसकी मौखिक अभिव्यक्ति श्रतम्त है । 
ग्रभो न मालूम कितना अमूल्य राजस्थानी लोकसाहित्य दूर-दूर श्राम्यांचलो 
में वसे लोक के मानस व कण्ठ पर विराजमान है ! कितना मूल्यवान साहित्य 
काल का प्रास हो गया होगा ! प्ररतु राजस्थानी लोकरचनाओं के सम्पूर्ण 
लोकतायको की चरित्र-समीक्षा करना निश्चित रूप से असाध्य कार्य है। फिर 
लोककथाओं के अपने लोकनायक हैं, लोकगीतों के भपने लोकनायक है । इसी 
प्रकार तोकनाट्ीं के नायको का भी भ्रभाव नही है। इस स्थिति में, मैं 
प्पनी इस वार्ता में केवल राजस्थानी की कुछ भ्रति लोकप्रिय लोकगाथाशो के 
लोकनायकों की ही चरित्र-समीक्षा प्रस्तुत कर रहा हू । 
राजस्थानी लोकगाथाह्रों की एक सुदीर्ध परम्परा रही है--बंगडावत, 
प्राबुजी, गीगाजी, तेजाजी, ट्लॉगजी जवारजी, निहालदे सुल्तान, ढोलामारू, 
जलाल-बूबना, नागजी, नागवंती सोरण, गोपीचन्द भरथरी इनमें लोकप्रसिद्ध 
है। इन सभी लोकगायाओं के नायक भ्रपने काल के प्रसिद्ध लोकपुस्प रहे हैं । 
लोकनायको के चरित्र व व्यक्तित्व मे मानवीय ग्रुखों के साथ देवी गुणो की 
प्रतिष्ठा देखने को, मिलती है। अपने इन उच्चकोटि के सामाजिक मूल्यों व 
दिव्य तथा अततिमानवीय तत्त्वों के कारण सामान्य जन के धरातल से ये 
ऊपर उठ जाते हैं । बगड़ावत के मेवाजी व देवनारायण, गोगाजी, पावूजी, 
रामदैवजी, तेजाजी, हड़यूजी ऐसे ही लोकनायक है जिन्‍्होने ब्राह्मसा, गाय, 
भूमि, नारी के सतित्व व लोकधम की रक्षा के लिए अ्रपना सर्वस्त॒ त्याग 
दिया, जीवन तक दे दिया । भ्रधमियों, डाकुओ, चोरों व छुटेरों से उन्होंने 
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वृद्ध झिया । दिये हुए बचनों की रक्षा वे संकल्प-पूर्ति के लिए इन्होंने थरग 
भी दे दिये। इन लोडनायरों के जीवन-चरित्र के विश्तार में जाते के लिए 
यहां अवकाथ नहीं है । राजस्थान बन लोडसमाज लोवदेवताओं के पवित्र 
अ्रासन पर अधिह्डिव इन लोकनायकों के महान आदर्शभय जीवन वे त्याग वी 
गौरक्‍-यायाग्रो से परिचित है।.. * 
लोकम्नस सर्व से शोल, शक्ति और सौतये की अर्ंना 'करता आर 
है। सौन्दर्य के साथ घोत धौर शक्ति के समतबण से उदास प्रादर्श की सूप्ि 
होती है। तोकनायक पावुजो, गोगाजी 4 तैजाजी के चरित्र में हमें गीत, 
शक्ति और सौन्दर्य के समन्वय के दशेन होते है। झ्रात्मसम्मान, शरारती 
लता, बोरता, श्रार्तत्राण परायणता, सतपरता जैसे उदार गुर बड़ बिकान 
लोकगाधाआरों ले अपने इन लोकनायकों के अनुपम 4 महंत चरित्र में 
दिखाया है) पु 
३ गजी-जबारजी भी राजस्थानी जन-समाज में सौकनायक के ₹प में 
प्रतिष्ठित है । हू गजो-जवारजी चाचा-भतीजा थे । इनकी वीरतावूर्खे गाया 
श्राज भी भोपे रावगहत्था तोकवाच्य पर बडो. उल्लास के साथ गाते हैं भौर 
लोग चाय के साथ सुनते हैं । अग्ने जी के निर्दय व दमनकारी शासत के विस्स 
जतविष्नव को भ्रावाज की बुलस्द करते वाले, उनकी छाबनियां ढूटने बाते, 
उनकी लौह-शक्ति का मुकाबला करने वाले ये राजस्वात के अ्रयम बी र-पुध्य 
थे प्‌ न प्‌ 
करमां लोगा ने कांई छुटशो, 
हछ खेती कर झाय। 
बया भगत्तण का छूदणर, 
कई मदद री भ्ात्त । 
कोड राज बप्नोज का, * 
डेड खंड का माल । 
इन पक्तियों से / गजी-जवारजी के जीवन-दर्शन का ध्भिज्ञात हो जाता 
है / अग्रेंजो ने उन्हे डाबू-तुटेरा कह कर बन्दी वता लिया था किल्तु में तो 
दरिदनारायण के मुक्तिदाता थे शोर लोक ने उन्हें बैंसा हो सम्मात दिया। 
घागड़ प्रदेश में प्रचलित एक और सोकगाथा है, गलालँग । इस याषा के 
शापक गुलावसिह हैं। जयसमस्द कील के प्राल लैशड़ याम की एक छोटी-सी 
जागीर धी--गुतावसिदह इसके स्वामी थे । मेवाड़ के राणा जयमिह ने उर्हें 
यह जागीर दी थो। गुलावमिह से अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्५णो वुद 
लड़ थे। गुद्ध मे ही इन्होंने वीरगति ब्रात्त की । गुलावसिह का सम्दुर्स छीवन 
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एक वीर योद्धा का जीवन दरा है। उनयी मृत्यु भी गौरवपुर्ण रही है । लोक- 
नायक के साथ वे एक इतिहास-पुरुष भी हैँ । कहते हैं जयसमन्द भोज के 
निर्माण में इनकी प्रमुप भूमिका थी । जोगी लोग बड़ी सरल व करुण वाणी 
में गुसायसिह का चरित्र गाते हैं । 

राजस्थान की प्रसिद्ध लोझगाथा 'निहालदे युल्तान' एक ऐसे लोकनायक 
हप में राजस्थान में प्रतिष्ठित है जिनकी ग्रौरव-गाया लोकजीवन में कभी 
भृमित नहीं होगी। सुल्तान एक प्रद्धितीय वे अलौकिक वीर के रूप मे 
चित्रित हुआ है । एक कहावत है कि वीर पुरष का जन्म भ्लौकिक रूप में 
होता है। सुल्तान में सुन्दरता भी प्रद्वितीय थी । सुल्तान के सौन्दर्य के संबंध 
में एक पात्र के ये शब्द भरत्यन्त सार्थक हैं 'भाज इस बाय में एक ऐसा 
शस्स झ्ाया है जिसके सौन्दर्य फो देख सेने पर नेश्र सार्थक हो जाते है, प्रार्खे 
तूम हो जातो हैं। ऐसा सुन्दर ध्यक्ति मैंने तो अपने जीवन में कभी देखा नहीं 
भोर न भविष्य में देखने की कोई उम्मीद है।” श्राचायं रामचन्द शुक्ल ने राम 
में जिस शील-शक्ति-सौन्दर्य के दर्शन किये थे बही मूति लोकगायाकार ने निहा- 
सदे सुल्तान के मुत्तान में देयी है । सुह्तान का चरित्र “निहालदे सुल्तान! की 
लोकगाया के घटना-व्यूह में से निःसृत होकर पूर्णा शोभा के साथ प्रतिष्ठित 
हप्ा है। बह इतना सुन्दर है कि वगमदेव भी उसके समक्ष हीन जान पड़ता है । 
चह इतना वीर है कि उसकी किसी से भी तुलना नही की जा सकती । उसमे 
अपने जीवन में 52 साए प्र्वात्‌ युद्ध किये थे । वह घौयं, साहस, पराक्रम, 
धर्म एवं उत्माहू की साक्षात्‌ मूर्ति है ! सुल्तान महान दानी है। बह हीरे 
श्रीर पन्ना को बाजार लगवां सकता है भौर इस बाजार को लुठवा भी 
सकता है। कोई भी याचक उससे माय कर विमुख नहीं होता--'स्रभा में बैठ 
के चूयू/ ना दान! उसका ग्रत है । वह सतवीर है । उसके मत के प्रभाव मे 
गढ़ के कंगूरे भुक जाते थे | देवता पुष्प-वर्षा करते थे। 

सुल्तान के चरित्र में लोकरंजनकारी समस्त ग्रुणों का गगावश हत्ना 
है। मुत्तान एक पत्नीनिष्ठ भ्रादर्श पुरुष है। वह लोक में गाहय हर्य को 
गुणों का प्रेरक है । यही कारण है कि सुल्तान की गौरवगाया श्रवती बाबत 
गरिमा के साथ लोकमानस में आज भी विद्यमान है । 
निहालदे सुल्तान भी भांति 'ढोला-माह रा जृद्ठा' भी शक्राबान की 

एक अति प्रसिद्ध लोकगाथा है | नरवरगढ़ के राजा तन का शहकुमार दोहा 
इस गाश का प्रमुख नायक है। अपने घीरवशितद आन & छारदा दर 
काल्ान्तर मे राजस्थानी समाज का सोझ्तायड बज छादा है । बह आता: 
के समान सुन्दर व्यक्तित्व से विमूपित, दढ-हटेके, अंडा, दीययद:, 7 कक 
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शजम्थान की लोकमंग्करृति- का इ्वखप 
राजस्थान भारतभूमि का एक नवलखा हीरा है जिसवा प्रशास्तिगान 
देश-विदेश के विद्वान प्राज तक करते पाये हैं । इतिहास-ग्रन्य इसकी कौवि- 
कथाओ्रों .से भरे पढ़े हैं। प्रकृति की कृपा भी इस प्रदेश पर कम नहीं रही । 
ग्रादिकाल से हो यह र॑ंग-रूपमय रहा है। विधाता जिम प्रकार भनुष्य के 
रूप की रचना करता है, उसकी भाग्यतिथि लिखता है, उसी प्रकार राजस्थान 
को भी प्रकृत्ति ने लालसाभरे मन से विनिमित किया | पर इस सुरगी घरती 
के रूपसियार, नख-शिख सौन्‍्दर्म के देयते हैं तो नेत्रों को एक विचित्र परि- 
तोप मिलता है, मन भ्रानन्दित होता है । मखमल से कोमल यहा की वालुका- 
मय्यी धरती कया पनन्त विस्तार मिलता है-- हेमरूपा बालुका; हरितिमामय 
भूखण्डों का भी यहाँ अमाव वहाँ है | भ्ररावली बी सम्बी श्र खला राज- 
स्थान के भौरछोर फैल इसकी शोभा को संवर्दधित करती है, तो नदियाँ झौर 
धारटियाँ इसे प्रमुदी रूपराधि प्रदान करती हैं । इस प्रदेश के वृक्ष, पक्षी, पशु 
सव अपने झाप में विचित्र हैं । यहां की ऋतुयें भी बहुत ही सौर्दयंममी-- 
यहां की शरद ऋतु, ग्रीष्म, पावस सबका झपना रस और स्वाद है। इसे 
सुर्रंगी, रूपमयी कुछ भी कहो, यह राजस्थान की धरती है । 
इस प्रदेश के तीर्थ, मन्दिर, नगर, धामिक भौर ऐतिहासिक महत्व तो 
रखते हो हैँ किन्तु वास्तुकला, विश्रकला झौर प्राकृतिक रमणीयता के कारण 
भी आंकर्षण के केन्द्र बने हुये हैं । लाखों देशी-विदेशी पटक इस स्थलों की 
यात्रा कर धन्य होते हैं। शूरता, वीरता झौर त्याग की कथायें--इस घरती 
को कण-करा बहता है, यहां का पत्थर-पत्थर मरख-गाथा का उद्घोष 
करता है। 
इस प्रदेश के मनुष्य समुदाय, स्त्री-पुरुषों पर जब हम इष्टिपात करते है 
तो मन ग्वें से फूलने लगता है, मस्तक भ्रभिमान से उदग्र हो जाता है । यहा 
के स्त्री-पुरष मोहक सौन्दर्य भौर व्यक्तित्ववान होते हैं--स्वस्थ, प्रुष्ठ भौर 
सुहढ़' शरीर वाले, तीखे ताक नक्श, सम्मोहक रूपरंग वाले । देखते ही जैसे 
नजर लगे । रंगविरंगे परिधानों और सोना-चांदी के श्राभुूषणो में सम्जित- 
भण्डित सौन्दर्य ट्विगुशित हो जाता है। पर्वे-त्योहार भथवा विवाह आदि के 
“मैवसरों पर यहां की स्त्रियाँ नखशिख श्ट गार कर जब घर से बाहर निव- 
जती हैं तो लगता है कि साक्षात्त्‌ लक्ष्मी-पार्वत्ती अपनी सखी-सहेलियों के 


के जीवनयाप्न के तौरतरीके पे जो विशेषता होती है, वह विशेषता ही 
सरक्षति है । संस्कृति उंध तो प्र होती है शौर कुछ अपकट होती है। 
पत्मेक सस्कृत्ति मे , उप्प की बुद्धि का विकासमान रूप दियाई देता है। 
परक्ृति के कुछ आदर्श दीते है, कुछ मूल्य होते है, कुछ परम्परायें होती है। 
ये आदर्श, मुल्य, परम्परा हमें प्रेरणा देते हैं, भविष्य वी पीड़ियों को प्रेरणा 
दैते है। सामाजिक यबहार, रोति-रिवाजों का नि्मारि! इत्ही प्रादर्शों से 
होता है । आदश, मृत्य और परम्परा संस्कृति के जीवन तत्व कहचाते है। 
उस अर्थ में राजस्थान की सस्कृति के भी कई आदर्श, मूल्य और परम्पायें 
है। यह एक बात _अरखीय है कि सल्कृति किसी परमात्मा की देन नही है। 
सह मनुत्य की स्वयं की रचन्त है । जीवन के लम्बे सभ् में मनुष्य ने बुछ 
प्रनुभव अजित किये, उनका निष्कप हो पैस्कृति है। सदाचार, सदुब्यवहार, 
पौन्‍्दर्यचेतना संरक्षक के , शा है। यदि संक्षेत मे कहे तो संस्कृति मनुष्य के 
अन्तर्जगतत का पुरा-समृह है । | गुण ही मनुष्य को पूर्ण मनृष्य बनाते हैं। 
इन्ही संस्कारों और गुरों से मनुष्य में सभ्यता और समक्ष के तिर्माण की 
+ ता भाती है। वह सेगहित्य की रचना करता है, कला की (बता करता 
है, ध्भ और दर्शन की रचना करता है। भाषा, साहित्य, संगीत, मृत्य, 
: तैस्तुकला, स्पोहार, पएवे, भक्तिभावना, मन्दिर, तोर्थ, इैजान्उपारना, 
जैक रीतिरिवाज, परिवार, पम्वन्ध, अनुष्दान--ये सब अनुध्य की 
सैस्ड्ेति के अग-उपाग है । न मर 
पम्य राजस्थान के संस्कृति के श्रपूट भष्डार में ये सब अमुल्य रत्त 
भरे पटे हैं; जब हम  तम्यानी साहित्य पर विच्नर करते है तो विदित 
होता है कि राजस्थानी पा और उसके साहित्य को परापरा बढ़त ही 
पाचीन है। पिछले पैक सहत्ष बषों को लम्बी फरम्पश में कई भाषाछुपों में 
यहा साहित्य बे रेचना हुईं । जैन साहित्य, चारणी साहित्य, सन्‍्त्र साहित्य, 


[ 77]7 


लोकसाहित्य की महान्‌ इृतियाँ इस सत्य को साक्षी हैं। प्रियर्सेन, टैंसटरी 
और जेम्स टॉड जैसे विदेशी उद्भट विद्वानों ने इस प्रदेश की भाषात्रों भौर 
साहित्यधाराश्रों, कृतियों का गहरा प्रध्ययन किया झ्लौर यह प्रतिपादित किया 
कि राजस्थानी भाषा भौर उसकी साहित्य-परम्पर्रा न केवल प्राचीन है श्रपितु 
-सुसमुद्ध, सम्पन्न झ्लौर विकसित भी है। जैन विद्वानों के भमेक ग्रन्थ, राधक्षो 
ग्रन्थ, चारण कवियों के प्रबन्ध काब्य, वचनिकायें, वीर, शगार 
औ्रौर भक्ति रस की काव्यकृतियाँ प्राज भी राजस्थानी भाषा और साहित्य की 
,भ्रतीतकालीन गौरव-परम्परा के रत्न है। यहू सब राजस्थानी संस्कृति के 
जीवन्त तत्व हैं । भाषा भौर साहित्य के बिना संस्कृति पूर्णतः प्रभिव्यक्ति 
नही पाती । जब हम राजस्थानी के वर्तमान साहित्य गौर भाषा-सामर्थ्य, 
उनकी संभावनाग्रों पर रृष्टिपात करते हैं तो बडा सन्‍्तोप होता है कि यह 

* मुगधारा के साय गतिमान है भौर राजस्थानों संस्कृति को नया रूपाकार दे 
रहे हैं । न्‍्ट 


पर्व, त्यौहार, संस्कार, भ्रनुप्ठान, मेले, उत्सव झांदि पर जब दृष्टिनिक्षेप 
करने है तो लगता है कि राजस्थाती संस्कृति बड़ी आननन्‍्दमयी है। बालक क्के 
पन्‍्म से लेकर उसकी अन्तिम वेला तक सोलह धामिक संस्कारों का विधान 
हिन्दू सं सक्ृति में हैं । गर्भाधान, प्रसव, न्हावण, नामकरण, यज्ञोपवीत, बिवाह 
झादि सस्फार इस प्रदेश में भत्यल्त उत्लास भौर हरँ के साथ सम्पन्न होते हैं। 
इन मांगलिक अवसरों पर स्त्रियाँ लोकगीत गाती हैं, पूजा-प्रनुप्ठान करती 
है, सामूहिक प्रीतिभोजों का आयोजन होता है । वे रंग-बिरंगे परिधान प्रौर 
आभूषण पहनती है। इन सबसमें राजध्यानी संस्कृति का सबल रूप प्रकट 
होता है । ब्रत-त्योंद्वार, उत्सव, मेला राजस्थानी लौकजीवतन के झद्ंद अगर 
है। देवी-देवता, भूत-प्रेत, जादू-ढोने में झद्ठट विश्वास यहां के लोकममाज 
की विशेषता है। गाव, शहर, जंगल कही चले जाईये, जहाँ कही मनुष्य के 
पदर्चिन्द पड़े हैं. यहां किसी-न-किसी देवी-देवता का स्थान, चबुतरा, मन्दिर 
अ्रवश्य मिलेगा । झ्राज भले ही लोक के इस सहज विश्वासी मन को पिछडेपन, 
ग्रज्ञान और प्रन्धविष्वास की संज्ञा दी जाये किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। 
लोक सदैव प्रकृति के सान्निध्य में रहा है, उसके प्रनुभव नानारूप हैं। भ्रपने 
मानसिक जीवन की झावश्यकतानुसार बह अपने विश्वास-जगत्‌ की रचना 
करता आया है । लोक के ब्रत-त्योहार, अनुष्ठान, पृजापाठ, घमं-उपासना 
इसके प्रतीक है 

विक्रम सवत्‌ के चेत्रमास से ब्रत-त्योंहार, मेले-उत्सव का सिलसिला 
प्रारम्भ होता है जो पूरे वर्ष चलता है। वर्ष मे शायद हू कोई ऐसा महीना 
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पह़चा हो जब कोई द्रतनन्‍त्योहर मे रढ़ता दो । इतना ही नहीं, शाबद ही कोई 
ऐया समाह हो जिसमें कोई व्रत मे होता हो। गएयौर, शीतता माता, 
सबरात्र, दुगपूजा, रामनवमी, प्रशयतुतिया, भविला एफादसी, गंगा दशहरा, 
नाम धचमी, छोटी तीज, बड़ी तीज, रबाबस्थन, दृष्णाजत्माप्टमी, ऋषि 
प्रचमी, प्रतस्त पतु्दशी, श्राद्धपक्ष, दशहुस, भरदपुशिका, कारवाचौय, धन" 
मैर्स, दीगावसी, यमद्वितीया, गोपाप्टमी, संकरचौप, मकर संक्ास्ति, बससा 
पंचमी, महाशिवरात्रि, होली ये ऐसे अमुख यार-त्योहार हैं जो गाव-गार 
मयर-सगर में सामूहिक रूप में मवाये आते हैं। इनके भतिरिक्त सघारस, 
अमावस्या, पूनम, प्रध्ठमी, सोम, मंगल, बृहस्नति, शनि, रविवार ऐसे द्नि 
हैं जब अ्रधिकाश स्त्री-पुरष श्रत भगवा उपदास रखते हैं। थे सभी बत- 
त्योहार लोक विश्वास के प्रत्तीक हैं। इन ब्रत-त्योंहारों, उक्तवों पर मेले 
जुड़ते हैं, नाच-गाव, रागयरग हीता है। ये तब राजस्थान की रंगमंगी 
सम्कृति के थोतक हैं। भारतीय संह्कृति को भ्रावदमंयी धारा क्री ही 
शनस्यानी संस्कृति एक उश्यारा है? 

जीवन के दो पक्ष ई--एक पृदत्ति का, दूधरा निवृत्ति का, एक सुथ का, 
दूमरा दुख का। भारतीय संस्कृति मूलरूप से जीवन के प्रवृत्तिमुलक एथ 
पक्ष की महत्व देकर चलती है । यही राजस्थानी संस्कृति का मूल स्वर है! 
आशा, विश्वास और प्रास्था ही उसके जीवन-दर्शन हैं। एक राजस्थानी 
लोककबि मे इसी झरास्या के भीवन-दर्शन को भ्रपवी इन पंक्तियों में घजागर 
किया है-+ भर कै 

लिरमभे मोजा मो सिप्राहिड़ा, कर्देक डाब्ठी शुक्र ज्यात्ती 
दुद या दिन वीतेला छाया, छुछ री पड़ियां भरा जाती 

राजस्थान भारत भ्रूमि वा एक हुकड़ा मात्र, नहीं है। इसकी पकृतिक 
सुन्दरता, इसका गौरवमव इतिद्वास, इसके नगर, तीर्यस्वल, भाषा, साहित्य, 
कला में, ब्रत-त्योह्ार, रीति-रिवाज, स्त्री-पुरुण, वेश-भूपा, णीवन-व्यवहार 
एक ऐसी सुगढ यौरवमयी संस्कृति का निर्माण करते हैं जो धारत की सामा- 
जिक संस्कृति का अंग होते हुये भी भपनी झलग पहचान बनाते हैं । रूपमम 
राजस्थान की संस्कृति माघ में रंगमय व जीबन्त है। 


ल्‍हड 


- सांस्कृतिक एकता के सोपान * 
राजस्थानी पर्व व व्यॉंहाए 


संस्कृति क्या है ? सांस्कृतिक एकता से वया तात्पर्य है? भौर फिर 
प्रन्त में सांस्कृतिक एकता की रचना-प्रक्षिया में पर्व व त्योहारों की कया 
भूमिका है। ये तीन विन्दु है जो मेरी वार्ता के मुलाधार है। इतिहासकारो, 
समाजशाम्त्रियों व नृतत्वशास्त्र के विद्वानों ने 'संस्कृति' शब्द को अलग-भलग 
अर्थ में परिभाषित किया है। इतिहासकार कहते हैं कि संस्कृति किसी 
भानव समूह प्रयवा देश का बौद्धिक भ्रयवा कलात्मक विकास है। वृतत्वशास्त्री 
इतिहासकारो के इस प्र को स्वीकार तो करते हैं किन्तु वे केवल इसे ही 
सम्पूर्ण नही मानते | उनका मानना है कि संस्कृति बृतत्व का एक मूलभूत 
संबोध है। मृतत्वशास्त्र फी द॒प्टि से--सौछ्धे हुए व्यवहार-प्रकारों की उस 
ध्मग्रता को जो किसी समूह को वेशिप्दूय प्रदान करती है, संस्कृति की 
सजा दी जा सकती है। दूसरे शब्दों मे, किसी समूह के ऐतिहासिक विकास 
में जीयनयापन के जो विशिष्ट स्वरूप विकसित हो जाते हैं वे ही उस समूह 
की संस्कृति हैं। संस्क्ृति के कुछ पक्ष भ्रभिव्यक्त भौर कुछ पक्ष प्रनभिव्यक्त 
होते हैं भौर उनमे बौद्धिक भ्लौर अबौद्धिक दोनों प्रकार फे तत्वों का समावेश 
रहता है। प्रत्येक संस्कृति के भ्रपने भूत्य भ्रौर भादर्श होते हैं, उसकी कुछ 
, प्रेरक मान्यतायें होती है ) यही वे मुश्य, भरादेश व प्रेरक मान्यताये हैं जो 
मनुष्य समाज को प्रत्यक्ष-श्रश्नत्यक्ष रूप में प्रभावित करते है। ये समाज- 
घोषित मूल्य ग्रयवा मान्यतायें कहलाती है। इनके द्वारा सामाजिक व्यवहारों 
का नियंत्रण होता है, भ्रच्छे कामों, रीति-रिवाजों का समर्थन दिया जाता 
है। ये भ्राद्श , मूल्य, प्रे रक सिद्धान्त ओर प्रे रक मान्यतायें संस्कृति के जीवन-. 
तत्व की भांति होते है श्रौर उसके बाह्य उपकरणों को सम्बद्ध कर उन्हें 
भ्रनुप्नाशित करते है । 
किसी 'मानव-समूह अथवा देश की सांस्कृतिक एकता का निर्माण इन्ही 
व्यापक जीवन-मुल्यो, श्रादर्शों, श्र रक सिद्धान्तों व प्रेरक मान्यताओो से होता 
है। ये जितते सुदढ़, व्यापक, उदार व चैतन्य होगे, किसी देश भ्रथवा मानव- 
समूह को सास्कृतिक एकता उतनी ही घुदृढ, स्थिर व अविचल होगी । 
संस्कृति मनुष्य की श्रपनी रचना है, यह कोई उसे देवी देन नहीं है । यह 
अ्रनन्त काल से चली श्रा रही, मानव की सघर्पभय जीवन-यात्रा का, उसका' 


प्रन्‍चा गैल्थवान उपाजेन है । अघ गहन रूप मनावाक् है उ| 
नही म्रिक गया । सेदर-शास्थिक ने मनुष्य की सीन्दर्स- पेन के अ्रपेक्ञाइत 
विकम्रिन भौर जहिन ह्पों को मे, तक प्र य॑ चित माता है । इसके 
विपरीत नोठिश्ास्थिय) ने सझचार यं रदरव्यवहार बे पैस्कति | मु 
क्षण के हप के उधानता की है; “वैजानिक) मंतर है क# 'क्मीः 
मानव के आन्तरिक गकी चोतक नृष्य के मे प्रान्तरिक युए मनृष्य 
को परस्पर निकट ताते है शरीर उस्छे ब्ते है । उत्ते एकता के तूतर के बांयते 
है। मनृष्य की बह ते उ्ये करती है| 
पैतल्वशास्प्री ने संस्कृति $ कतिप्य हरे संसामान्य तत्को क त्ष्यों 
की मूत्री अस्तुत्त ३३ है जो संयार अत्येक भानव-सपह के जावन में मिलते 
९ । सम्क्ृ्ति चक्षण् है श्र।र द्ैतरा गति है । 
यह से नि 
या भविष्य 
प्राधुनिक नही नकारती, वे के ऊुच तत्य प्र २ तथ्य शाश्वत 
दाय क्‌ 
काल 


ति 'लते हुए, गवित 
के अ्रमर पेत्वों का प्रभिज्ञान- हीवा है। 
साहित्य, कत्ा, 


/ धर्म, दर, उस्कार, सामाजिक रीतिरिकाज मानव- 
सैथवा किसी देश की संस्कृति के ऐसे ही तत्व व सध्य है । उत्सव, 
पयोहार भैत भी इन्ही पैत्वों के तथ्यों के समान संस्कक्ति के परवश्यक ४ 
पपाग है । $ तत्व जीवन-व्यवहार के है ख-बिन्दु मे रहते है। इन्ही 
व बिलुओं के चार हे का, विश्वास, अमिचारों क ब्ार्मिक 
व्यवहार का कमल: जाल फैलने है भौर मनुष्य हे रुप हें स्वत, हो 
पे बआत्माको रकता के जूतों के अंधे लगता है । “हे सरकृति ही मनुष्य 
को व्यक्ति जाई की सीमित परि| हिक सामुदायिक 
चेनाती है 
मैं "थे में स्काक के इन सभी तत्व के विस्तार में नही 


अपने इस नियः में 
जाऊंगा । त्योहार और ब्रतत संस्कृति के भल्यवान तत्व हैं--पास्कृव्रिक एकता 
के जिर्माा में इनक कया पैमिका रहती है ? जे कंबल इतनी ही चचता यहाँ 
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फहूया। भौर वह भी भारत भूमि के त्योंहारों व श्रतो के संदर्भ मे । 
भारतीय संस्कृति का मुख्य तत्व उसकी धामिक परम्परा है। इस 
परम्परा का इतिहास बहुत पुराना है। ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त के ऋषि के 
प्रनुमार यह हमारी मातुभूमि भनेक प्रकार के जन को धारण करती है । ये 
जन धनेक प्ररयर फी भाषायें बोलते हैं भौर नाना प्रकार के धर्मों को मामते 
हैं, जन की विविधता भारतीय जीवन का भविभाजी सत्य है। इसी के साथ 
भाषात्रों के भेद झौर धर्मों के भेद जातीय जीवन की सामूहिक विविधता की 
भोर बढ़ा देते हैं। किन्तु भारतवर्ष की भ्रन्तरात्मा लोक की इस विविधता से 
'कभी भान्नान्त नही हुई | यहां के मनीषियों ने विविधता के मूल में छिपी 
एकता के इन तत्वों को खोजा जो हमारे देश को सास्कृतिक एकता को श्राज 
भी थामे हुये हैं। समन्‍्वयात्मक र॒प्टिकोण एक ऐसा ही तत्व है जो भारतीय 
संस्कृति की प्रात्मा है। 
आर्य संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, निषाद सस्कृति झौर किरात संस्कृति इन 
अनेक संस्वृतियों के समस्वय से इस देश की महान धार्मिक परम्परा का 
निर्माण हुआ । इसी धामिक परम्परा में हमारे ब्रत भ्रौर त्योहार प्राते हैं। 
हिमालय से सेकर दक्षिण के तमिल प्रदेश तक भौर बगाल से लेकर गुजरात 
तक प्रतों श्र त्योहारों की एक अ्रविच्छिप्त परम्परा भ्राज भी देश में विद्- 
मान है जो पूरे वर्ष चलती रहती है। देवी-देवताओं में श्रटृट विश्वास, चाहे 
वे बंदिक देवता हो, चाहे लोक-देवी-देवता, भारतीय लोक की विशेषता रही 
है। भारत के किसी भी प्रदेश में चले जाइये बहा प्रतिवर्ष समय-समय १२ 
किसी-स-किसी देवी-देवता के मेले जुड़ते हैं भौर उत्सव होता है। सोकदेव- 
ताझों के प्रति जन का अटूट विश्वास है, उसे शास्त्रों में श्रत या भक्ति कहा गया 
है। भगवद्‌ गीता में भी देवो-देवताझो की पूजा-मान्यता के लिये व्रत” शब्द 
प्रयुक्त हुआ है । जब देवी-देवताओं के प्रति इस प्रकार की भक्तिभावना का 
प्रदर्शन, उत्कष्ठा, उमंग व उत्साह के साथ होता है तो इसे त्योहार श्रथवा 
उत्सव कहते हैँ । इस प्रकार के सेकड़ों व्रत व त्योंह्मर हमारे देश में मनाये 
जाते हैं । 
विक्रम संवत के प्रथम मास चंत्र से प्रारम्भ कीजिये--गणागोरब्रत, 
शीतलाप्ठमी, नवरात्रि, दुर्गापूजा, रामनवमी, गंगा दशहरा, नाग पंचमी, 
रक्षावन्धन, कृष्ण जन्माष्टमी, श्रनन्त चतुर्दशी, श्राद्धपक्ष, विजय दशमी प्रथवा 
दशहरा, शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, धन तेरस, दीपावती, अन्नपूट, यक्ष- 
द्वितीया, गोपाथ्सी, काविक यूशिसा, संकटर चौथ, मकर सक्ान्ति, बसन्‍्त 
पंचमी, महाशिवरात्रि, ध्त व वर्ष के प्नन्तिम मास फागुन मे होलिकोत्सव तक 
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भारतीय अतन्‍त्योहारो का यह सिलक्िका हवा हर है ६ सब तो करे 
परक-त्यीह्चर हैं जिन्हे गाव-ग/< के नग्र- चेयर के सामूहिक रुप मे मना 
जाता है | इनके प्तिरिक्त ग्यारक्त, प्रभावस्या, प्रशिंगा, प्रध्मी आदि के बत 
होते ह ५) डिसो-न-किसी पा।मिक साम्या के १ रहते ह। इसी प्रक्र 
मत, सोम, बुद्ध, मनि, रक्त भआदि कार जुड़े ग्रत के जपवाम होते है। कोर 


स्था, उमगे के सनन्दमय मत से मनाया जाता है । पक का एक पक्ष दुब, 
असफलता, यहकी इकस मे गुय, भागा, भनन्द, सफरता के 
पत्ताइ-मरा है । भारतीय पेस्कति जीवन > इसरे भ्राश्म के भानरदमय 
पक्ष को महत्व देती है । हमारे +/ पिया क जीवन पशन के विष्शात - 
मनीपियों क शायद इसी लिये एक मानव-सस्कृति हमे $-..९+ ऐसा जीवन 
हैमे दिया जी जीवन के सास्थामय मानन्दमय पक्ष कस हैं। महत्व 


भारतीय पल्कति ३ एकता इस व्रतो व. त्योहार प्रमुस्भृत दिखाई 
देती है; इन पक क व्योहसे के अवसर पर न्दिरों, तक 7 वे घामिक 
की टली गे मे भाषा, ॥ 7, ? रेंगर व अदेश की विविधवापो 
को विस्मतत कर जन- स्रह एकक्र होते ! आस्था, भक्ति-मावता 
प्त्यन्त उत्साह और मा निवेदित करते है। 
यह अनन्तकात से. वैसे रहा है 
भारत केक भौगोलिक रकाई नही $ | उपर व दक्षिरा, पृ क पहिचक 
दिशायें वहा ँब अपना कोई भ्र्ध नहीं रकती- टच तमिल प्रदेश का व्यक्ति 
उम्भ पर्व स्वान के लिए हरिद्वार #) हैरकी ढ़) पर प्रात है और उत्तर 
का व्यक्ति रामेश्वरस अथवा तिरुपति | गजी के दर्शक के लिये जाता है। 
पस्तेव में भरत के सास्कतिक रकाई है ॥३२ $ उत-त्योहार इस सास्कृतिक 
पैने-्दाने के बैल मूत्र है 


शरजघ्थानी लोकजीबन नें वैवाहिक शीवि-डिवाज 


मंस्फार! हिन्दू संस्कृति का प्रमुय अंग है। हिन्दू संस्कृति में पोड़स्‌ 
पृंस्कारों को कल्पना की गई है। यह संस्कार प्र, के गर्भाधान से मरण- 
प्रय॑न्‍्त की कालावधि तक विस्तृत हैं । हिन्दू शास्त्र संस्कार को जन के परि- 
शोधन घौर उसके व्यक्ति-विकास के लिए भ्रनिवार्य मानते है । यही कारण है 
कि भारतीय पारम्परिक समाज में इन संस्कारों की स्थिति झौर मान्यता भ्राज 
भो किसी-त-किसी रूप में विधमान है। विवाह की शास्भ्रोक्त स्थिति एक 
सस्कार! के रूप में ही है। मानव समाज के विकास में विवाह संस्था का 
उदय किन कारक तत्वों से हुआ, इसके क्या रूपविधान रहे--इस इतिवृत्त में 
हम यहा नही जायेंगे । यह प्रवश्य है कि श्रूतियों-स्मृतियों ने सामाजिक 
भ्राचार को सम्तुलित-नियमित किया । समाज की राजनेतिक-झधिक-सामा- 
जिक स्थितियाँ भी प्रकारान्तर में हमारे जीवन-विधात को प्रभावित करती 
रही हैं । मानव जाति के सामाजिक-सांस्कृतिक विकास का इतिहास इस तथ्य 
फा साक्षी है। विवाह-संस्कार भी इन स्थितिजन्य प्रभावों में से गुजरा है 
भौर कालात्तर में नानाविध परम्परायें, रूढियाँ, रीतिमाँ व रिवाज इसके 
साध जुड़ गये हैं । 
राजस्थानी संस्कृति प्रीर समाज मूलतः बृहद भारतीय संस्कृति श्रौर 
समाज का हो अंग है । इसके जीवन की मूल घारा भारतीय ही है भ्रतः इसे 
इस मूल जीवनधारा से पृथक्‌ कर देखने-परखने का कोई एकान्त झौचित्य 
मेरी समझ में नही प्राता | पर राजस्थान का प्राकृतिक परिवेश, इसका 
भूगोल और इतिहास निःसन्देह विशिष्ट हैं भौर यहां का समाज भौर लोक- 
जीवन इसकी अपनी उपज है, इससे इन्कार भी नहीं किया जा सकता । 
इसलिये यह एक इतिहास-सत्य है कि राजस्थान की श्रपती एक एकान्त लोक- 
संस्कृति है श्रौर संस्कृतिजन्य संस्कारों तथा सामाजिक पर्वों को मनाने के 
उसके श्रपने रूप-विधान हैं 
हम यहाँ केवल राजस्थानी लोकजीवन में बैवाहिक रीति-रिवाज विपय 
पर ही प्रकाश डालेंगे । राजस्थान पुणेत: कृपि व पशु-पालन-प्रधान प्रदेश रहा 
है। शताब्दियों तक यहां सामन्‍ती शासन-व्यवस्था रही ! भस्तु, जब हम इस 
प्रदेश के लोकजीवन में प्रचलित संस्कारों, प्नतों, पर्वों के रूप-विधान पर 
धप्टपात करते हैं तो वे एक भर तो कृषि-सम्यता से प्रभावित दिखाई देते 


है 


पी 


है और दूसरी ओर दुर्दान्त सामनन्‍्ती संस्कृति से | इन दौनों के बीच कही धर्म 
शास्त्र के श्रावरण भी है । राजस्थानी लोकजीवन में विवाह संत्कार की भी 
यही स्थिति है--शास्त्र और लोक-परम्परा के बीच प्रबहमान । 

“विवाह” शब्द का श्रथ॑ है स्त्री और पुरुष विधिसंमत सहजीवत की 
वहन करें । यह केवल भारतीय संस्कृति में हो महत्वपूर्ण नही है श्रगिति विस 
की सभी संम्कृतियी में महत्वपूर्ण है। अ्पत्नीक पुरुष घाभिक कर्मी को हें 
कर भकता । पितृऋण से मुक्ति के लिये भी विवाह ब्रावश्यक माना गया है। 
ऋ्ेद के अनुसार विवाह का उद्दे श्य गृहस्थ बन कर देवों के लिये यज्ञ वो 
सतति उत्पन्न करना माना गया है| अतः वैवाहिक जीवन की अनिवर्यता 
प्रत्येक समाज क॑ प्रत्येक यूग मे स्वीकार हुई है । विवाह .च्ू कि एक अर 
जीवनोत्सव है ग्रत इसके साथ अनेक मांगलिक अनुप्ठान और आमोद-प्रमोद 
के क्रियाकलाप जुड़ गये । पे 

विवाह की भूमिका सगाई (वाग्दान) से बनती है। राजस्थानी लोक 
जीउन में सगाई के अवसर पर भी कई रीति-रिवाज होते हैं। बर व वधू का 
चुनाव ही जाता है ब लेव-देन विषयक मुद्दों जब सामान्यतः प्रापस में तय हो 
जाते है, तव वधू पक्ष की और से उत्तके परिवार के कुछ विशिष्ट व्यक्ति मुद्दा 
लेकर वर के यहा जाते है । इसे तिलक श्रथवा टीका भी कहते है। इस ग्रवर्तर 
पर वर के तिलक किया जाता है व उसकी गोद भरी जाती है। कोई सोते” 
चादी की रकम, नकद धनराशि के अतिरिक्त वस्त्र, मिठाई, फल भादि भों 
भेटस्वरूप दिये जाते है । वर को परिवार के लोगों की मिलतिया की जाती ह 
शरीर उन्हे भेंट में स्पये दिये जाते.है । झ्रजकल सगाई के अ्रवसर पर 'हें 
काफी धन खर्च होने लगा है। वर पक्ष की और से सगाई के अवसर पद जो 
लोग उपस्थित रहते हैं, वे एक प्रकार से इस उत्सव के साक्ष्य होते हैं । 
पक्ष के लोग भी इस अवसर पर वधू पक्ष के लोगो का उत्साह पूर्वक सम्मर्न 
करते है। सगाई के तत्काल पश्चात्‌ वर पक्ष की झोर से वधू की तिये बटर 
वस्व; कुछ झाभूषण, मिठाई व फल भेजे जाते है--इसे पहरावणी, गाई 
भरना या चीकरी कोथछी कहते हैं । इसके पश्चात्‌ पर्वों पर परस्पर उपदार 
भेजे जाते हैं । हर 

जब विवाह की तिथियां पंडित को पूछ कर शास्त्रानुसार निश्चित हीं 
जाती हैं तब राजस्थानी लोक समाज में रीति-रिवाजों धामिक विधिविधान 
का एक ऐसा लम्बा सिलसिता श्रारम्भ होता है जो पूर्शात: लोकतिष्ठ ब लोक 
धर्मी है । 5 

विवाह के इक्फ्रीस या स्यारह दिन पूर्व स्त्रियाँ मूंग द्वाथ लेती हैं! हरे 
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भूग मांगलिक माने जातें है भौर विवाह में इनका प्रयोग भी सूब होता है 
इसलिये इनको बीनने के काम से विवाह को तैयारियां प्रारम्भ की जाती हैं। 
फिर शुभ मुहूर्त निकाल कर वर पक्ष के यहा लग्नपत्रिका भ्रथवा छाटणा 
भेजा जाता है जिसमे वर पक्ष को विवाहार्थ वरात सजा कर झाने का भाव- 
भरा श्रार्मत्रण होता है। इसी दिन सम्बन्धियों, इष्टमित्रों को विवाह में 
सम्मिलित होमे के लिये भाम॑ंत्रण भेजे जाते हैं जिसे कु कुमपत्नी भेजना कहते 
हैं । सबसे पहले गरशपति पूजा कर एक कु कुमपन्नी गएपति की मूर्ति के समक्ष 
पढ़कर सुनाते है । इसे गजानन न्‍्यौतना भी कहते है । 
विवाह के 3, 5, 7, 9 भ्रयवा ॥] दिन पूर्व हलदहाथ लेते हैं । इस दिन 
वर-वधू को घी पिलाते हैं, उनकी पीठी करते है, स्त्रियाँ लगधणा लेती हैं। 
इसी दिन, सोलह राखियां तैयार की जाती हैं जो बाद मे वर-वू के बांधी 
जाती हैं। फिर गगेशजी औौर माया के स्थान की स्थापना होती है । विवाह" 
विपयक सारे मांगलिक कार्य मायां के सामने ही सम्पन्न होते हैं । 
इसके पश्चात्‌ विवाह के दो-तीन दिन पूर्व बर-बंधू की रात में बिन्दो- 
तियाँ निकलती हैं । स्त्रियां नांचती हैं श्रौर उवारणों लेती हैं॥ बिन्दोली 
के दिन ही, बर के दाहिने हाथ भ्ौर पांव में कांकए-डीया बाधा जाता है। 
यह एक प्रकार का रक्षा-सूत्र होता है जिसके साथ अमेक लोकविश्वास जुे 
हृए हैं । 
विवाह की पूर्व सम्ध्या को चाक पूजन की रस्म पूरी की जाती है। 
स्त्रिया नये परिधान पहन कुम्हार के घर जाकर उसके चाक का पूजन 
करतो हैं । उसी रात रातीनगा होता है । लोक देवी-देवतामों व पितरो की 
आराधना के गीत पूरी रात स्त्रियाँ गाती है श्रौर वर-बधू के सुखमय दाम्पत्य 
जीवन की कामना करती हैं । 
बत्तीसी न्‍्यौतता; मायस या भात भरना वर व वधू पक्ष के ननिहाल 
यालों से सम्बद्ध रिवाज है जिनका भर्थ है उनका विवाह के उत्तरदापित्व में 
सहभागी होना। वर प्थवा वधू के माँ-बाप अपने ससुराल वाली के यहां 
जाकर विवाह के लिये उन्हें ग्रामं त्रित करते है । वे-लोग झाकर मायसा या 
भात भरते है। 
बर-यात्रा के समय वर को नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों व मंत्रोच्चार से 
सब्जित किया जाता है। भ्रव वह बौदराजा है। इस भवप्तर की वर को 
वेशभूषा विशेष व प्रतीकात्मक होती है । वस्यात्रा के समय नाना भ्रकार के 
टोनेन्टमके ब अनुष्ठान किये जाते है | बर को घोड़ी पर बैठते हैं--घोड़ो 
को बाग वर का बहनोई या भागेज थामता है । वर की माँ वर की प्राँखों में 
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काजल खगानी है, अपने स्तन से दूध पिलाने की किया करती है। यहें मर 
प्रतीकात्मक आचार है| सज-धज कर गाजे-वाजे के साथ बारात व्यू के हारे 
पर पहुंचती है। वहाँ वारात का भावभीना स्वागत होता है जिसे सामेता 
कहते हैं। फिर वर के द्वारा वधु के द्वार पर तोरण व कलश-वस्दना होती 
है->स्थ्रियाँ वर की आरतों उतारती हैं। इस अवसर पर प्राघीन कान मं 
भाटों व श्रन्य याचक जातियो द्वारा गोधोच्चार होता था जिससे उपस्यित 
सखोगो को यह विदित हो जाता था कि दोनो उच्च-कुल हैं । 

इसके रश्चादू वर के तेल चढाकर उत्ते वाशिप्रहण कर्म के लिये सब्जिते 
किया जाता है । ब्राह्मरा विधिवत्‌ विवाह-मण्डप तैयार करते हैं । शुभ मुहूर्त 
पर विवाह-कर्मं प्रारम्भ होता है । वर-वबू का हयछेवा जोड़ा जाता है, उतके 
वस्त्रो को परम्पर बाध कर गठजोड़ा किया जाता है, मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ” 
बेदी के चारों और अग्नि की साक्षी में दोनों को सात फेरे खिलाये जाते हैं। 
यह शास्त्रोक्त सत्तपदी है। चार फरेरों के पश्चात वह पूर्ण पत्नी होकर पुर 
की पत्नी हो जाती है । यह शास्तोक्त तो है ही--राजस्थानी लोकगीत में भी 
इसे स्वीकारा गया है--+ 

पहले फरे बावा री बेटी, दूजे फरे भुझा री भतीजी । 
तीजे ऐरे मामा री भाराजी चौथे फेरे धी हुई पराई ॥ 

सप्तददी के पश्चात्‌ हयकेवा छुड़ाया जाता है। बधू का पिता करा" 
दान करता है । फिर गाजे-बाजे के साथ वयू को जनवासे भेजते हैं। इसके 
पश्चात्‌ जुभरा-जुई सेलना, लोक देवी-देवता का पूजन इत्यादि कई विधि” 
विधान होते हैं । वधू के वरगृद झाने पर उसका बड़े झानन्दोत्सव के साथ 
स्वायत होता है| यहाँ भी कई प्रकार के रीति-रिवाज सम्पन्न होते हैं । 

राजस्थानी लोकजीवन में विवाह-विष्यक रीति-रिवाजों को एक विस्तृत 
भाचारसंहिता है जो गहरे सोकमानसीय प्रतीक-पर्थ रखती है । विवाह से 
सम्बद्ध प्रत्येक रीति-रिवाज के पनक सोकगीत है, भतेर भनुष्ठान हैं । इसमें 
सोहददय के झ्मानस्दमय प्रास्या-विश्वास की भभि्यक्ति दोतो है! संमबतः 
सस्कारो, घतों, पर्यों भादि से छुट्टे गे रोवि-रियाज ही लोकजीवन की गति 
झौर बेतना हैं । यदि मह सब हे हो तो जीवन विठना सीस्स झौर प्रयंहीय 
दो जाय 


खजस्थानी लोकनाठ्य + झ्याल और माँच 


राजस्थान का भूगोल बयोंकि वेबिध्यमय है--इसलिये एक अन्तर्लयी 
एफता के घायजूद कतिपय सांस्कृतिक विभिन्नतायें भी इस प्रदेश में दियाई 
देती हैं। इस प्रदेश बेः साहित्य, भाषास्वरूप, घामिक प्रास्थाओ, वेशभूषा, 
घानपान प्रादि में इस सत्य के साक्षात्‌ दर्शन होते है। राजस्थानी लोक- 
साहित्य फे शैली-शिल्प य विण्य-वरतु के सन्दर्भ मे यह तथ्य भौर भी सही 
है। राजस्थानी सोकनाट्य जो लोकसाहित्य की एक भत्यन्त समृद्ध व सशक्त 
विधा है, उसमें यह तथ्य पूरी तरह उजागर हुभा है। पर मैं इन विभिन्न- 
ताप्रों को बहुरंगतायें कहना चाहूंगा क्योकि मे झ्ात्मगत ने होकर, श्रधिकाश 
में बाह्य स्वरुपगत है। मैंदान, पठार, पहाड़ भौर रेगिस्तान का भौगोलिक 
और प्राकृतिक परिवेश निश्चित रूप से प्रभिव्यक्ति के माध्यम, सप्रपए की 
विधा भौर लोकरंगमंच के स्वरूप को प्रभावित करता है । 
राजस्पानी लोकनाट्यो के शैलीस्वरूपो पर जय १५% से इष्टिपात करते 
हैं तो हमें मुष्यरूप से इनके तीन भेद मिलते हैं । वे है-- ख्याल, स्वांग ग्रौर 
सीलाएँ । मे तीन भेद भपनी विपय-बस्तु के प्राधार पर भी प्रथछू-पृथक ही 
है। इन भेदो को माद्यशित्प भ्ौर विपय-बस्तु के आ्राधार-भेदों भौर उपभेदो 
में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिये ख्यालो के उपभेदो को 
लिया जा सकता है। थे हैं--कुचामणी झ्याल, शेखावादी स्याल, मेबाड़ी 
ख्याल, किशनगढ़ी एयाल, जयपुरी ख्याल, नागौरी झ्याल, नौटंकी ख्याल, 
मांच के डयाल, तुराकलंगी के ख्याल, भलीबक्शी ख्याल, हाथरसी उ्याल । 
पर मूलरुप में यदि प्रदेशनत शैलीभेद को हम भूल जायें, वो यह सव मारवाड़ी 
सध्याल है, जिन्हें हम प्रव राजस्थानी ख्याल कह सकते है इतता श्रवश्य 
है कि इनमें केवल बोलौगत भेद ही नही है, शलीगत भेद भी है । जैसे कुछ 
रुथालों में पपकी बगायकी को श्रधिक स्थान मिला है तो कुछ की गायकी सामान्य 
है । कुछ मे वाद्यों भौर नृत्यों की वहुरंगता को प्रधानता मिली है। कुछ मे 
विविध छन्दो और लोकथुनों को छटा की प्रधानता होती है तो कुछ में संवादो 
को मामिकता तथा चटकीले अस्त्राभूषणों कौ । किन्तु समग्र रूप में जब इस 
्यालो की कथयावस्तु, भाषा, रंगशैली, रंगमंच, संगरचना, साजसज्जा,वाद भ्रादि 
पर विचार केरते हैं तो उनमे एक श्रस्तरंग तात्विक एकता के सवित्न दर्शन 
होते हैं। इसलिये यदि इतने भेद बनाकर इनका अध्ययन न भी करें तो भी 
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राजस्थानी वयालो के मूल लक्षण भौर उनकी कला सम्पन्नता प्रकट हो 
जाती है । 

यहा एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि राजस्थान के इस लोउनादबों 
को 'सयास” क्यों यहा गया | खेल से अपन्रष् होकर ही राजस्‍्यादी 
लोकभापा में यह “दया” बना प्रतीत होता है। झारम्भ में “स्यात 
ऋत्पना और विचारों से उत्पन्न कवित्व-रचनता का ही दूसरा नाम या। पर्तु 
जब से वह रगमच पर सेल-तमाशे का रूप धारण करने लगा, यह फैल या 
“हयाल” कहलाया। इन झुयालों की परम्परा मध्यकाल मे मेले जाने बलि 


रास, चर्चरी, फागु झादि से मानी जाती है। सत्रहवीं शवाब्दी में आगरा 
के निकट ख्यालो की एक लोकपधर्मी परम्परा भारम्भ हुई। यही परम्परा ! 8 


वी शताब्दी में राजस्थान के रंगमचीय ख्यालों के रूप में परिवर्तित हुई यो 
शझ्राज प्रभेक रूपो भे राजस्थान के जन-जीवन को श्राल्द्वादित कर रही है | 
इन ख्यालो को राजस्थान के विभिन्न भागों में पृथकू-वृयक्‌ नामी प्ै 
सम्बोधित किया जाता है । खेल, तमाशा, सांग, संगीत, नौटंकी, मा 
रुम्मत, रामत प्रादि नाम ख्यालों के लिये प्रयुक्त होते हैं । मेबाइ में ख्यावा कै 
लिये रासधारी शब्द का प्रयोग होता है। इन मौसिक नामों के प्रतिरित 
स्यालों के लिये लिखित साहित्य में भी कुछ नाम पढ़ने को मिलते हैं। वे 
नाटिक, ब्यावला, निसानी; लीला, लादणी, रसिया, कथा, कीरतिन, सिलीका/ 
घमाल बहार, चरित्र, टप्पा आदि । 
मांच भी इन राजस्थानी ख्यालों का एक भेद मात्र है यह अथम से कोई 
लोकनाटय विधा नहीं है। जिस प्रकार राजस्थान में लोकनाटधों के लिये 
“ख्याल” शब्द का प्रयोग होता है, उसी प्रकार मध्यप्रदेश में लोकनाठधों के 
लिये मार्च शब्द का प्रयोग होता हैं। मार्च भय का झपश्रश है । 
राजस्थान में ये ख्याल अधिक लोकप्रिय रहे हैं। तख्तों के एक विशाल मर 
पर, क्योकि यह लोकनाटब्व अस्तुत होते है इसलिये यह मार्च कहलाते हैं। 
इनका झायोजन प्रायः मन्दिर के पास होता है। मच को फूल-पत्तों की 
बन्दनवारों से सजाया जाता है। मंच के श्रागे फर्श पर बिछात कर दी जाती 
है। इसके तीन झोर दर्शको के बैठने को व्यवस्था रहती है। मंच पर 
चढकर सूत्रधार स्तुतिपरक छुन्द गाता है जिसे मंच पर खड़े अभिनेता दोह- 
राते हैं । मंगलाचरण के रूप में सर्वप्रथम देवताओं की बदना की 
जाती है । पु पं 
वीरता, प्रेम, भक्तिभावना, साहस झ्रादि से सम्बन्धित कथायें इन ब्याल 
की मुख्य कथावस्तु होती है। वीर दुर्गादास राठौड़, भ्मरतसिह राठौड़, राजा 
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हमीर, घींवज्ी-माभलदे, ढोला-मरबरणा, हीर-रॉँका, भक्त प्रहलाद, द"गजो- 
जवारजी ऐसे ही राजस्थानी स्याल है । 
इन रुपालों का रंगशिल्प और मचन भी बड़ा सहज, सरल धौर रोचक 
.हीता है । इनमें एक खुलापन प्रौर झ्रात्मीयता होती है । दर्शक भौर भ्रभिनेता 
के बीच किसी प्रकार की दूरे और भ्रौपचारिकता नहीं रहती । एक विघित्र 
उन्मुक्तता के दर्शन इन रुपानों के मंच पर होते है। इन लोकनादयों के 
विदेशक, लोकवाटनों के अखाड़ों के गुरु होते है। मंचत के समय ये भपि- 
मैताप्रों को उनके पोछे-पीछे चलकर उनकी भूमिकाओों से सम्बन्धित संवाद 
पकर सुनते है जिन्हें भ्रभिनेता ग्रभिनयपुर्वेक याकर अस्तुत करते हैं। प्रदर्श न 
का सम्पूर्ण स्थल प्रेक्षागृह होता है। दर्शक मैदान में, चबुतरों पर अ्रधवा 
घरों भौर दुकानों की छतों पर बैठकर लोकनाटन का झानन्द लेते है। यह 
ख्याल लोक के पारियारिफ परिवेश में देर रात से प्रारम्भ होकर, सूर्योदय 
तक चलते है। इनमें स्त्री-पाश्नों की भूमिकायें भो पुरुष पात्र ही करते हैँ । 
ध्यावसायिक नाटय-मण्डलियो में भले ही कभी-कभी कोई लड़की स्थी-पात्र 
की भूमिका में देखने को मिल जाती हो । 
लोकनाट्यों की मूल प्रवृत्ति के अनुसरण में ये राजस्थानी ख्याल भौर 
मचि संगीत वे सृत्यप्रधान होते हैं। प्रारम्भ में इन लोकनाटथों में केवल 
नंगाड़ों और तुरही का प्रयोग होता था, ढोल' भी वजता था । फिर शहनाई 
का प्रयोग होने लगा । श्राजकजल तो वायलिन, य्लानेंट, हारमोतियम शौर 
सारगी का प्रयोग भी होने लगा है । जहाँ सुविधा है वहाँ माइक का प्रयोग 
भी होता है ! भ्रभिनेताशों के साथ मंच पर बैठे वादक भी संग्रीतात्मक संवादों 
की टेर में सहायता देते हैं । | 
राजस्थानी ख्यालों व मांच नाटकों में संगीत की रागरागतियाँ, काव्य- 
शास्त्र के छन्द व नाठट्यशास्त्र-प्रतीक विधान देखने योग्य है। कुछ लोकनाट्य 
तो ऐसे हैं जिनमें शास्त्रीय राग-रागनियों की प्रधानता मिलती है। कुचामन व 
चिड़ावा शैलो के झ्याल ऐसे ही हैं। भारतोय छन्दो के साथ इनमें उद्दी की 
गजल, कव्वाली, शेर श्रादि का प्रयोग भी देखने को मिलता है | यही स्थित्ति 
राग-रागनियों की है ! शास्त्रोक्त रायों के साथ लोकसंगोत की राग-रगनियों 
का समन्वय बड़ा सुखद लगता है । रंगमंच के निर्माण, रुश्यों के मंचन, पाषों 
की वेश-भूषा और प्रभिनय में भ्नेक प्रकार के प्रतीकों का सार्थक प्रयोग इन 
लोकसादथों में हुआ है जो यह सिद्ध करता है कि लोकनाटककार नाटघशास्त्र 
से भ्नभिन्न नही है । 
यहां इन राजस्थानों ख्यालों के भाषा-स्वरूप पर भी विचार करना उप- 
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उक्त समता है। परिचमी राजस्यानों जिसे मारवाड़ी की धंता दी बाती है; 
शत्ताब्दियों से दम प्रदेश की साहित्यिक भाषा है । हाड़ोती, मेवाड़ी, मेवतरी, 
जयपुरी, हू ढ़ाडी, मारदादी भादि बोतियां इस प्रदेश में बोली जातो हैं। वे इन 
विश्वञात राजस्थान की बोतिया हैं। राजस्थान के सोस्वाटथ इस 
सत्म के माश्ी हैं । हा, उच्चारण-मभेद्र के कारण भरते ही हमें यह भाषगत 
भैद लगे डिन्तु इन ख्यालों की मूल भ्ापा राजस्थानी हो बढ़ी जायेगी। 
इस शाजम्यानी भाषा में उदूँ, फरारसी शब्दों का प्रमीग भी घड़स्ते से हुश 
हे। इससे मिद्ध होता है कि लोकभाषा बड़ी उदार होती है “-लोवहदा 
बड़ा उदार होता है। राजस्थान में छड़ी बोली के प्रवार-प्रभार के साथ इसे 
राजस्थानी स्थातों को भाषा में भी कुछ अन्तर भावना आरम्भ हो गया है। 
विद्धले 60-70 वर्षों की भ्रवधि में जो ध्याल लिचे गये उसमें जब वे मेष 
पर भ्रस्तृत होते है तब, खड़ी बोली का अभाव देखा जा सऊता है । संक्षेप में मह 
फहा जा सकता है कि राजस्थानी स्याल अपने भाषास्वरूप में शाजस्थान की 
भाषाई एकता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। भाषा की जीवन्‍्त अवृर्ति 
इनमें परिलक्षित होती है । 

एक प्रश्न इन लोकनाट्यों की विपयवस्तु व पदर्शननस्वहूप को लेकर 
प्रायः उठाया जाता है। उठाने वाला वर्य ही बह है जो तगर-सम्पता वे 
संस्कृति के ग्राधुनिक बोध में रंगा है। पर वह प्रश्त है माधुनिक जोवत में हत' 
नाटकों की आसंगिकता का । यो प्रश्न का उत्तर विस्तार चाहता है किस्दु में 
भत्यस्त संक्षेप में ही कहता चाहूया कि ये सोकनाटय जहां हमें अपनी समृद्ध 
परम्परा से जीड़ते है वही मानव जीवन की जटिल समस्यामों का भी समा 
धान देते हैं और वह समाधान झाज भरी उतना ही भर्यम्य है. जितना भवीत 
में था। भाषाई एकता, साम्प्रदायिक एकता, इतिहास व संस्कृति-बोध के अति 
ये लोकनवाटभ इस रेडियो-पिनेमा व टेलिविजन के युग में भी हमे सार्थक मे 
स्वस्थ मवोरजन प्रदान करते हैं। विश्वय दी ये स्याल हमारी मुल्यवात 
सास्कृतिर सम्पत्ति हैं । 


शजस्थानी लोकरंगनंच-प्राप्संगिकता 


भरत ने लोदधमिता को लोयनाटघ का नियामक कहा हैं | यहू लोकधमिता 
उसकी विपयवस्तु में भी होती है भ्ौर उसको मंचन पदुघति एवं प्रस्तुतिकरण 
में भी होती है। लोकजीवन उन्पुक्त भौर प्रसीम है भ्रतः लोकधमिता का भी 
फोई धनुशासन भौर शास्त्र नही है। मूत वात यह है कि लोकनाट्य लोकहृदय 
के हप॑ भौर उल्लास का अनुष्ठान है प्रतः उसकी अ्रभिव्यक्ति, प्रदर्शन और 
प्रस्तुति में पूर्णो उन्मुक्तता स्वाभाविक है । 

देमारा परम्परागत सोकरंगमंच हमारी प्रदुट सस्कृति का पुष्ट संबाहक 
है--हमारे लोक का हप॑-विपाद, मुख-दुय, भाशा-निराशा, प्रास्था-विश्वास 
इसमें निपछत भ्रभिव्यक्ति पाते है--यह लोक फी शक्ति श्ौर उसका जीवन- 
संब्भ है। प्रत: इसके उपयोगिताएूर्य संरक्षण भ्ौर विकास को लेकर तो 
शायद ही कोई विवाद हो | प्रादिम संस्कृति का जड़ झौर बासी प्रवशेप कह 
कर इसकी उपेक्षा नही की जा सकतो । स्थापित व्यवस्था और तंत्र के प्रति 
प्रपनी प्रच्छी-बुरी प्रतिक्रियाप्रों को लोकमंच के माध्यम से ही जनसाधारण 
प्रमिव्यक्ति देता है । 
"पर भरापुनिक परिप्रेध्य में लोकनाटभों की मंचन-पद॒धतियों एवं 
प्रश्तुतिकरण परं जब हम विचार करते हैं. तो झनेक प्रश्न उभर कर सामने 
प्राते हैं। पहला प्रश्न तो यही कि पिछले झुछ दशको में विशेषकर स्वतंभ्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌, भाधिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिवतंतों एवं दर तगामी 
पीद्योगिक विकास के कारण हमारे विन्तन, भाववोध भौर सौन्दर्य-टप्टि मे 
प्रयोत्ि तब्दीली एवं प्रस्तविरोध पश्राये हैं ।॥ तब लोकनाटथ भपनी परम्परागत 
विपयवस्तु भौर प्रस्तुतिकरण को लेकर हमारे हृदय झौर मानस को कहां तक 
देते हैं भौर कया झोर कितना सार्थक सम्प्रे पित करते हैं ? प्रश्न यहा तक 
उठता है कि क्या इनमें भ्राज स्वस्थ मनोर॑जन की क्षमता भी प्रवशिष्ट रही 
है ? यह वात केवल नगरसमाज के हो संदर्भ में नहीं कही जा रही है अपितु 
हमारे वर्तमान ग्रामीण समाज के संदर्भ मे भी एक तथ्य है । संचार के नये 
साधन, श्रौद्योगिक विकास,कृषि-क्रांति भौर भ्राधुनिक शिक्षा ने इस समाज को 
भी पर्यात प्रभावित किया है भौर उसकी जीवन-पद्धति, दृष्टियाँ प्र रुचियां 
बदली हैं, बदल रही हैं। - * | 5 हा 

हमरा प्रश्व यह है कि यदि इनकी मंचन-शैली और भ्रस्तुतिकरण में युगा- 
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नुवूल परिवर्तत किया जाय तो वह किस दिशा में हो भौर कितना हो । श्रोर 
तीसरा प्रश्न यह भी उठता है कि समूची लोकनाटअ विधा को बतंमान जीवन- 
सदर्भ में प्रभावक उपयोगिता भ्रौर सार्थक्ता मौसे दी जाय । इसी प्रकार के 
कुछ श्र भी स्थूल-सूक्षम प्रश्न उठ सबते हैं । 
पहले कि इन प्रश्नो का उत्तर ढ़ढा जाय, लोऊनाटयो की झूढ मंघत- 
पद्धतियों एवं भ्रस्तुतिकरणश के स्थरूप पर संदीप मैं दृष्टिपात कर लेता उचित 
रहेगा । महाराष्ट्र के तमाशा, गुजरात के भवाई और बंगाल के जात्रा को ४४१ 
वाद रूप में छोड़ दें क्योकि इनकी विपयवस्तु, मंचन एवं प्रस्तुतिकरण के 
शैलीशिल्प में पिछले कुछ दशकों में प्राधुनिक जीवन-सदर्भों के प्रनुइल एक 
इृष्टि से युग़ान्तर श्रा गया है। शेप सभी प्रादेशिक लोकमंच अभी ग्रपनी 
नाव्यखढियों एवं परम्पराओं से अभिशप्त है। नौटंकी, तुरकिलंगी, रम्मत, 
मांच, यक्षगान, कुचिपुड़ी, अंकियानाटब, तीरुकुभु मे किसी प्रकार के वृहई 
परिवतंन का श्राभास नही मिलता । यों यह झ्राज भी लोकजीबन में प्रतिध्वित 
हैं अत: इनकी सतही परिवर्तनशीलता स्वय सिद्ध है । हि 
लोकनाटथो की मचन-पद्धति एवं भ्रस्तुतिकरण की सामान्य विशेषता 
ये है कि इनका रगशिल्प सहज और सादगी लिये होता है, ये सभी नाटक 
खुले रंगमंच पर होते हैं--इनके तीन अथवा चारो ओर दर्शक बैठते है, मंच 
पर पर्दों का श्रयोग नहीं होता, कोई रृश्य-योजना नही होती, न रंगरचना 
के विशेष उपकरण ही होते हैं । स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष पात्र ही प्रस्तुत 
करते है । स्थान-परिवर्तत अथवा काल-परिवतेन की सूचना कतिपय कार्ये- 
व्यापारों द्वारा दी जाती है। अनेक दृश्यो एवं घटनाप्रो को प्रत्तीको के माध्यम 
से प्रदर्शित किया जाता है । मंगलाचरण से इनका प्रारम्भ होता है। दृत्न 
आर संगीत लोकनाटय्यो के स्थायी अंग हैं ।- - 
राजस्थानी लोकनाटथों के एक विशेष प्रकार “रावलो की रम्मता वा 
उदाहरण लेकर इसे विस्तार से समभा जा सकता है। रावल राजस्थान की 
एक कलाविद जाति है जो मागनहार दो रहीं विन्तु चारणो की याचक है। 
इस जाति की उत्पत्ति की अनेक कथायें प्रचलित है । 3 वी-4 वी शताब्दी 
में गुजरात में यह झवतरित हुई। फिर राजस्थान के विविध भागों में यह 
फैली । भ्राज बीकानेर, मेवाड़, शेखावाठी, क्शिनगढ़, मारवाड़ के कुछ गावी 
में इस जाति के लोग विद्यमान हैं । * 
रावलों की रामत को शक्तियों का अखाडा बहते हैं । ये मुध्य रू रा 
अधंनारीश्वर रूप-- जोगमाया के स्तुत्पिरक नाटघ प्रस्तुत करते हैं। अपने 
किसी चारण यजमान के झामत्रदा पर ही ये प्रदर्शन वरते हैं । जब कोई 
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भक्त पहता है एि मैं देदी के पैर में घुघर बंधवाऊंगा तत्र तो रामत में नृत्य 
भझोर राम का समावेश होता है भौर यदि कोई भक्त कहें कि मैं रात्रि जाग 
रण करवाऊंगा तब चैरेन्चे 3 बेदल घिरजा (घरित्र गायन) गाई जाती है-- 
तब नृत्य भौर रास नही होता । जोगमाया की चिरंजायें गाना शावलों वी 
रम्मत का मुखण्य अंग है। लोवपनुरंजन के लिए ये प्रन्य रवीग यथा सेठ" 
मेठाणंए, पठान, कारहगूजरी, लक्पी वजारा भो प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि 
इनका उदंश्य हास्य-विनोद और भ्रतुरंजन करना होता है पर इनमें इतने 
गहरे झौर व्यापक व्यंग-हास्य के नाटकीय तत्व नही होते कि दर्शक लोट- 
पोट हो जाय। रावलों की रम्मत मूलरूप से धार्मिक एवं जातीय प्नुष्ठान 
मै मम्बद्ध होती है इसलिए इसमें माटथ के हृदयस्पर्शी स्वरूप का श्रभाव 
रहता है। इनके नृत्यों में बेताला उछलदृद गौर समीत में बेसुरी चोसें 
अधिक होती हैं। स्थी-क्ण्ठ की नफल करते हुए प्ुर॒ष पात्र श्रपनी प्राचाज 
को भर भी विक्ृत कर प्रस्तुत फरते है। संक्षेप में, रावलों की रम्मत का 
झभिनय पक्ष बड़ा उबाने बाला, नौरस भौर विद्वूप होता है । 
गांद केः किसी छुले चौक में श्रथवा चारणों की गढ़ी के झांगन में जाजम 
क्षषदा क्िपाल पर बिना किसी झाकपक रंगसज्जा के रामत प्रस्तुत की जाती 
है। प्रवाश-व्यवस्था उपलब्ध साधनों के भनुसार होती है । पात्नों की वेशभूषा 
प्रवयय चघटकोलो होती है । 
लकड़ी की भादक्त, मंजीरे भौर साज मुख्य वाद है जो रामत के समय 
बजाये जाते हैं। वादक भी पात्रों के साथ-साथ गाते हैँ । संगीत झौर काच्य 
के साथ इन रामतों में गधात्मक संवादों का पर्यात समावेश होता है । रामतों 
के गीतछन्द चारणी-काथ्य परम्परा लिये होते हैं--इसका कारण शायद 
अपने यजमान राजस्थानी साहित्य के सूष्ठा झौर मभज् चारणो का निवट 
सानिध्य है । इन रामतों की नाटकीय संरचना पर जब इप्टिपांत करते है. तो 
लगता है कि इनमे वाचन तत्व बे प्रधावता दी गई है और भभिनय तत्व 
गौखण रखा गया है। ' है 
स्वागो भौर फॉकियो के बीच-बोच मे विषयान्तर करते हुये अपने मज- 
मानी, चारणो, का काव्यमय प्रशस्तिगान भी ये लोग करते रहते है । इन 
'रामतों में दर्श क बर्ग की ओर से किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी, प्रतित्रिया, 
वाह-वाह बजित है वयोकि इनका सम्बन्ध धामिक अनुष्ठान के पवित्र श्रवबसर 
से होता है। 
हि सबसे विचित्र बात यह है कि रावलो की रामतो पर बर्तमान युग का 
किड्ति भी प्रभाव नही पडा है । ये आज भी पूर्णंत” रूढ, परम्परागत एवं 
आधुनिक समाज के जीवन-संदर्भो से पूर्ात: श्रसम्पृक्त हैं। 
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“रावलों की रामता का उदाहरख देफर मैंने लोक्साटथों की मंघन- 
पद्यति एवं वस्‍्तुगत रूप को दर्शाया है । कमोंबेश मही स्थित्ति प्रस्य सौकनादो 
के रगशित्प की है। तो फिर हम पुनः उस प्रश्नों की घोर उन्मुर हो जो. 
निवन्ध के प्रारम्भ में पैने उठाये थे। ये मंचन-पद्धतियां भौर प्रस्तृतिकरण 
झाज कहां तक प्रभावशातरों भौर नाटकीय दृष्टि से उपयोगी हैं ? क्‍या इतेवी 
इसी रुप में रक्षा को जाय ? भ्राभिजात्य रंगमंच की प्रयोगधेर्मा प्राधुनिक 
रुगशलियों का उपयोग कर क्या लोकरगरमंच को भ्रथ्विक प्रघर, जीवस्त 
और प्रभावशील नहीं वनाया जा सकता ? 

मैं व्यक्तिगत रूप से यह छोचता हूं कि लोकनाटभों की रूढ मंचन-पद्धतिं 
झौर प्रस्तुतिकरण के भपने कुछ गुणा, भ्राकर्पण भौर उपयोगितायें हैं। दर्शक 
और भ्रभिमेता के मध्य जिस प्रकार ये भात्मीयता, प्रनौपचारिता, सह 
संवादात्मकता नाटक को रसग्राह्म भौर प्रास्वादयौग्य बनाम के लिए प्ननिवार्य 
होती है। वहू इन मंचन-पद्धतियों क्‍्रौर प्रस्तुतिव रण की कला में विद्यमान 
है । लोकनाटथ की सम्पूर्ण भूमि रंगस्थल और प्रेक्षाग्‌ह बन जाती है। भ्रतः 
लोकनाट्य के रगशित्प की सहजता, भ्रनौपचारिक श्रौर सलेपन की पूर्ण 
धुरक्षा होनी चाहिए पर परम्परा को रक्षा के श्रति मोह में हँस उपलब्ध 
वेज्ञानिक साधन-सुविधाओों का प्रयोग न करें, यह उचित नहीं । रंगदीपन, 
ध्वनि, दृश्याकत, पात्रों की रूपसज्जा विषयक झाधुनिक उपकरणों एवं विधियों 
का भ्रयोग कर लोकरंगमच को अधिक संवेद्य एवं प्रभावी बनाया जा सर्कता 
है। इसी प्रकार स्प्री-पात्रो की भूमिका स्त्रियाँ ही प्रस्तुत करें--इस श्रस्वा- 
भाविकता ओर भोंदेनन से लोकरगमच को तत्काल मुक्त किया जाना 
चाहिपे । 

इसी प्रकार लोकनाटथ के सरचना-शिल्प मे भी रूपगत परिवर्तन प्रब 
भ्रावश्यक प्रतीत होने लगा है। संगीत और नृत्य की झतिरेकता पर बिचार 
किया जाना चाहिये--गद्य सवादों का प्रसंगयत आनुपातिक समावेश नाटकीय 
स्वाभाविकता और प्रमाव को बढाने में सहायक होगा । 

इस सारे प्रसंग में, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि सर 
परिवर्तत सतकंता के साथ किये जायें--लोकात्मा और लोकरंग से यह च्युत 
न हो जायें । एक बात और, यह परिवर्तन लोकरगरकर्मी स्वयं करे, किसी 
बाह्म तत्र द्वारा यह उन पर थोपे न जायें । 


गजम्थानी बीए-काव्य की परमप्ृश 
तेस के प्रारम्भ में ही मुप्ते अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि ब्राउनिंग की एक 
बिता फा स्मरण हो रहा है) उसका वेन्द्रीय भाव इस प्रवार है :-- 
जीवन भर मैं संघर्ष फरता रहा हे किन्तु मेरी अ्न्यतम इच्छा हैं कि 
मृत्यु ! जब कही तू भागे, चुपके-चुपके भाकर मेरा प्राशात्त मत कर देना । 
प्रत्यक्ष भाकर मुभसे युद्ध करता । मैं तो जीवनभर जूकता ही रहा हैं, यह 
एक युद्ध घौर सही।! राजस्थान की धरती पर पैदा होने वाले शूरवीरों 
ग्ी जीयन-प्राबांक्षा भी यही रही है । वे जी बनभर जूमते रहे किन्तु मृत्यु 
के भय ने उन्हें कभी गियलित नही किया । मुत्यु को वे एक पर्व मानते रहे 
है । युद्ध उनके लिये फ्रीड़ायत व्यापार रहा है। भ्रपनी पृथ्वी-माता क्री रक्षा 
के लिये हँसते-हेसते प्राण दे देना, रणवांझुरे राजस्थानी वीर प्रपना पवित्र 
धर्म ममभत्े हैं। जोचन-सुझों की घोर उपेक्षा कर इन वीरो ने सर्वप्रथम 
ममाज की मर्यादाप्रों, सौरकृतिक मूल्यों भौर राष्ट्र की भ्रयष्डता की सुरक्षा 
को प्रधानता दी है । इनके लिये पृथ्वी केः इन सपृतों ने प्रपना सर्वस्व न्योछा- 
चर किया है। 
पुरुषों के साथ यहां की नारियों का जीवन भी वलिदान की गौरव- 
गायाप्रों से श्रोत-प्रोत रहा है। राजस्थानी नारी प्रपनी विविध भूमिकाम्रों 
में (मां, बहिन, पत्नी) पुरुषों की प्रोरणा-विन्दु रहो है ! अवसर झ्ाने पर 
शक्ति की साक्षात्‌ प्रवतार बन कर भपनी तलवार उठाई है भोर भावतायी 
विधर्मी शत्र्‌ का सहार किया है । 
राजस्थानी भाषा प्रौर साहित्य की रतुति भौर अ्भिवन्दना कई देशी- 
विदेशी विद्वानों ने भी की है । इसकी समस्त प्रवृत्तिया झ्ौर धारायें, इसकी 
विराट प्रतिमाएँ विद्वानों द्वारा समय-समय पर प्रशत्ति-प्रमुनों द्वारा अभि- 
पेकित होती रही है । किन्तु वी र-रस राजस्थानी साहित्य की झात्मा है ग्रौर 
इमोलिए इसकी विशेष प्रशस्ति भी हुई है । 
जब हम राजस्थानी साहित्य के इतिहास पर विशेषकर मध्यकाल पर 
धष्टिपात वारते है तो विदित होता है कि डिगल के कवियो ने युगधर्म के 
. श्रनुकूल अपनी मर्यादा और दायित्व का अद्वृट निष्ठा के साथ मिर्वाह किया है। 
डिगल के भध्यकालौन कवियों से भ्रपने कवि और योडा दोनो के ओज- 
स्व्रो स्वरों मे जीवन की विधटक-शक्तियों एवं संस्कृति के शत्र,भ्ों को ललकारा 
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है, दीन-हीन मानवता को संजीवन दिया है और जाति, धर्म तथा देश 
पर प्राहूत होने वाले नर-पुगवों की कीति के भ्रमर गीत गाये हैं। कवि- 
कर्म और धर्म का भ्रौचित्य उनके साहित्य में प्रकट हुप्ना है । 


हिन्दू जाति पूर्ण रूप से पराभृत हो चुकी थी। यवन साम्राज्य वी 
अधीनता में घृणा के स्थान पर एक प्रकार के गौरव के भाव का प्रनुभव 
किया जाने लगा । राजपूत शासकों में परस्पर वर, फूट और वैमतम्य का 
प्रावल्य था । दिल्‍ली के तख्त पर तब मुगल सआलाट अकबर झासीन था । ऐसे 
लोग भी तब अवश्य हुये जो जीवनपर्य॑न्त दिल्‍ली के तख्व से टक्कर लेते रहे, 
स्वय मिट गये किन्तु उन्होंने मुगल साम्राज्य के सम्मुख कभी भी मस्तक नहीं 
झुकाया । ऐसे ही यशस्वी पुरुषी में महाराणा प्रताप श्रपने जात्याभिमान, 
स्वदेश-प्रेम श्रौर स्वातत्योपासना के लिए विश्व-इतिहास में सम्मानित हुये 
है । राष्ट्रीय एकता का भारत मे स्वेत्र लोप हो गया था | राजनैतिक दासता 
के साथ-साथ इस्प्प्म धर्म भी अंगीकृत किया जाने लगा था। यह स्थिति 
अत्यन्त चिस्तनीय थी। चारण कवियों ने इस 'सांस्कृतिक भौर राजनैतिक 
ब्रापतू-काल” से बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है। शौम॑, औदाये, 
देश-प्रेम, प्रात्माभिमान, बलिदान, त्याग, ईश्वर-भक्ति प्रादि मानव-हुंदय के 
उदात्त भावों से यह माहित्य श्रौतप्रोत है । वारहठ बारुजी सौदा (चौदहवीं 
शताब्दी का उतरार्द्र और पन्द्रहवी शताब्दी का श्रारम्भ) से डिगल साहिले 
के प्रारम्भ काल मे राष्ट्रीय-कविता की जो धारा प्रवाहित है वह जमणाजी 
बारहठ, सूरायच टापरिया, राठौड़ प्रथ्वी राज, दुरसा झाढा, सांदू माला झ्रादि 
में अपनी परम्परा को अक्षुण्ण रखती हुई भागे बढ़ती है । दुरसाजी इस धारा 
के सूर्धन्य कवि है । 
मैं अपनी बात राजस्थानी वीर-रस के कुछ लोकत्रिय दोहों से आरम्भ 
करता है-- 
नमस्कार सूरा नरां, पूरा सतपुरसांह 
भारत गज घटा भिड़े, झड़े भुजां डस्सांह 
“मरदा मरणा हकक है, श्रव रहसी गल्‍लाह ॥ 
सापुरसां-रा जीवणा, थोड़ा ही भल्लाह 
धर जाता ध्रम पत्ता, त्रिया पड़ तां ताव 
ये तीमू दिन मरण रा, कहा रक कहा राव 
उपरोक्त दोहे राजस्थानी वीरकाव्य के श्रमृतकोश के कतिपय मणिदीप 
हैं। इन्हे राजस्थानी वीरों के श्राम वाक्य कहा जा सकता है। उसका सूती 
जोवन-दर्शव, जीवन-लक्ष्य इनमे अभिव्यक्ति पा ग्रया है। राजस्थानी वीर 


[ शा 


बाब्य को विपय-वस्तु का विश्वेपश-विवेधन करने पर एक सत्य श्रवश्य 
उभर कर प्राता है भौर वह यह कि यह सम्पूर्ण काव्य सामन्तकालीन झाशाओं 
और विवारधारा या पोषक है । स्त्री प्रौर सम्पत्ति के लिए तो युद्ध होते ही 

हू पिन्‍्तु भूमि वेः लिए हुए युद्धों से भी राजस्थान का सम्पूर्ण इतिहास 
भरा पड़ा है । 


मैं समझता है, वीर भावना एक शाश्वत भाव है भौर मानव जाति को 
इसडी प्रत्येक्ष काल में भ्ावश्यवता रहतो है । बीर भौर साहस का भाव हमारी 
प्रस्तित्व-रक्षा का भाधार है। इसी प्रकार भूमि कया भाव भी मानवजाति के 
साथ झपरिवतंत्ीय रूप में सम्बद्ध है। भूमि उसकी झाशा।, धराकाक्षा, स्वप्मों 
का प्रतोक भौर सीतास्थली है । जीवन का सम्बन्ध जैसा देह से है वैसा ही 
भूमि से है। भूमि रे मानवजाति धसम्पृक्त फैसे हो सकती है ? 
वीररसात्मयः साहित्य राजस्थान के सहज जीवन की प्रभिव्यक्ति है । 
मृत्यु के साथ लेलने वाले वीरो का साहित्य है भौर ऐसे कवियों द्वारा रचा 
गया है जिरहोंने प्रत्यक्ष मृत्यु का प्रान्लान कर लोहे से लोहा बजाया था। 
अप्रंज इतिहासकार परनल जँम्स टॉड इस उत्सर्गंमयी धरती के इतिहांस के 
स्वशिम पन्‍नों को देख कर कह उठ--“राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई 
कृत नही उगा, जो राष्ट्रीय वीरता भौर त्याग की सुगन्ध से भरकर न छूमा 
हो, वायु का एक भी झोऊा ऐसा नही उठा जिसकी ऊंका के साथ यूद्ध देवी 
के चरणों मे माहसी मुवकों का प्रयाण न हुआ हो । 
राजस्थानी वीरकाव्य विपयवस्तु व काव्यकला दोनों ही दृप्टियो से अपनी 
कई एकान्त विशेषताएँ लिये हुए है। इस काव्य में नारी एक प्रेरणादायी 
शक्ति के ,रूप में चित्रित हुई है। भवसर पाने पर वह स्वयं चामुण्डा वन, 
- पेंलवार हाथ में सेकर युद्धभूमि की झोर प्रस्थान करती है । तव वह बीस 
भुजा वाली सिहवाहिनी बन जाती, है-+ 
बड़के दाढ वराह, कड़के पीठ कमट्ठ री। 
घडके नाग घराहू, बाघ चढे जद बीस हथ 8 
राजस्थानी वीर के लिये मृत्यु त्योंह्मर है भौर मृत्यु से डर कर युद्ध से 
पलायन करने वाले कायरों की भत्संना राजस्थानी काव्यों में भ्रद्रभुत है -- 
मर बोर कायर मरे, श्रस्तर दोनां एक] « 
माटी में कायर मिलै, घर सूर जस देह ! 
धरती धौर मातृभूमि के प्रति जो स्नेह, सम्मान व झात्मसमर्पण का 
भाव राजस्थानी वीरकाब्य में दिखाई देता है, वह विश्व साहित्य में कही 
नहीं मिलता । यहां की वीर माता अपनी सन्वान को स्तनपान के साथ 'इत्डा 
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ने देशी श्रापणी' की श्रमृत-घू'टी पिलातौ है । धरती नववद के समान है 
और उसे कोई वीर ही भोग सकता है--'वसुधा वीरा री बदबू, बौर तिको 
ही बीद । 


ईसरदास, वॉकीदास, सूरजमल आ्रादि वीरर्स के सिद्ध कवियों ने अपने 
काव्य मे वीर श्रौर श्र गार दोनो रसों का साथ-साथ निर्वाह कर उत्साह कौ 
उद्दीम किया है। उदाहरणाथ्थ कुछ छन्द नीचे दिए जा रहे है +- 
सेल धमोड़ा किम सह्या, किम सहिया गज द॑त । 
कठिन पयौहर लागतां, कसमसतों तू कत ॥ 
मैं परणती एरखियो, सूरति पाक सनाह । 
घड़ि लड़िसी, गुड़सी गयंद, नीठि पड़ेसी नाहँ !॥ 
काव्यकला की दृष्टि से' भी राजस्थानी वीरकांब्य उत्कृष्ट है। दोहा, 
कवित्त, कुण्डलिया, गांहा, भुर्जगप्रयांत, त्रोटक, झूलणा, निस्नाणी आदि 
राजस्थानी वीरकाव्य में प्रयुक्त होने वाले प्रधान छन्द हैं । किन्तु गीत छन्द 
का भी सभी वीरकांव्य के रचयिताओं ने प्रयोग किया है । सतसईकारों ने 
दोहा और सोरठा छनन्‍्द कौ श्रपनाया है । इसी प्रकार यद्यपि राजस्थानी वीर* 
काव्य मे अनेक अलंकारी का प्रयोग हुआ है किन्तु वयण सभाई का प्रयोग 
क्सि-न-किसी रूप में सभी कवियों ने किया है ! 
वोररस के परिपाक कें लिये विशेष प्रकार की भाषा की आवश्यकता 
होतो है! सामान्यतः: इसके लिये ओोजपुर्ण भब्दो की आवश्यकता होती है। 
इसलिये सभी वीरकाव्य के रचयिताओं ने वीररस के अनुद्ल ओजपूर्ण भाषा 
का प्रयोग अपने काब्यौ में किया है । 
राजस्थानी वीरकांव्य की परम्परा बड़ी लम्वो है। परिद्ले एके हंजार 
वर्षो के राजनेतिक घटनाच# के दर्शन इस काव्य में होते है । राजस्थानी कवि 
कभी भी अपने कविशर्म से च्युत नहीं हुये । स्ववन्त॒ता संग्राम के समय निर्भीकि 
होकर उन्होने विदेशी सत्ता के विरुद्ध जनचेतना का काव्य लिखा। सूर्यमल्ल' 
लिश्रण की वीर सतसई की रचना की पृष्ठभूमि में ऐसी ही राजनंतिक 
परिस्थितियाँ रहौ है । महाकवि बावीदास रचित अनेक दोटे व छुन्द इस तथ्य 
प्रमाण है । 
बारहठ केसरीघिहू आदि कौ रचनाएँ स्वातत्यभाव से झोतप्रोत हैं । 
गणेश उस्ताद, रेवतदान चारण 'कल्पित' झादे ने इस राजस्थानी वीरकाब्य 
धार को दूतन जनचेतना से झावेध्टित कर वाशी की दस भागोरयों की 
अर्चना-वन्दना की | राजस्थानी साहित्य की यह बीर-वासणी सदा अमर 
रहेगो ५ 


2 की गला 


शजछझथानी कविता की बयी धार, 


“राजस्थानी कविता की नयो धारा” के स्वरूप की विवेचना के पूर्व मन 
में कुछ प्रश्त श्राफस्मिक रूप मे उठ खडे होते हैं॥ एक प्रश्न तो यही कि 
कया झाधुनिक राजस्थानी कविता इतनी मात्रा में भ्रौर इतनी नई 
काब्यविध्ाम्रों में सूजित हो गयी कि उसके सृजन-रूप की समीक्षा भ्ौर मूल्या- 
कन झाघुनिक समीक्षा-प्रतिमानों से किया जा सकता है ? दूसरा प्रश्न यह, जो 
थ्ुनियादी भी हैं कि लम्बी सामनन्‍्ती परम्परा और तंत्र से सम्बद्ध साहित्यिक 
श्रौर सांस्कृतिक विरासत मे जो राजन तिक झ्ौर सामाजिक परिवेश राजस्थानी 
के नये कवियों को दिया, बया वे उससे समग्रतः टूट सके झ्रौर समसामधिक 
साहित्यिक चिन्तन से जुडने की उनमे सामथ्यं कितनी थी ? भौर एक तीसरा 
महत्वपूर्ण प्रश्न कि राजस्थानी एक लोकभापा है, उसकी साहित्य-रचना की 
एक दीर्घ परम्परा रही है, उसके अपने समीक्षा-प्रतिमात रहे हैं। श्रव जो नया 
काव्य सृजन हो रहा है उसकी समीक्षा-इप्टि क्या होनी चाहिये ? यह कुछ 
बुनियादी भौर महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनके परिप्रेक्ष्य में ही राजस्थानी की प्राधु- 
लिक कविता का युक्तिसंगत विवेचव किया जा सकता है । 
राजस्थानी का प्राचीन व मध्यकालीन काव्य तो विपुल और अथाह है। 
उसमें काव्यरूपों की विविधता है और काव्यकला की दृष्टि से वे बहुत ही 
महत्वपूर्ण हैं । भारतेन्दु काल व द्विवेदी काल की हिन्दी कविता में नव जागरण, 
समाज-सुधार, देशभक्ति भौर राष्ट्रीयदा की जो प्रवृत्तियाँ दिखाई देती है 
उनका कुछ प्रभाव इस काल में रचित राजस्थानी कवियो की कविता मे 
दिखाई देता है। यद्यपि यह प्रवत्तियाँ अ्रधिक मुखर नही हो पाई । पर इतना 
स्पष्ट है कि राजस्थानी कविता में इस काल में कुछ बदलाव के लक्षण दिखाई 
देने लगे थे । स्वतंत्रता-संग्राम के काल में देशभक्ति, जातीय प्रेम और शप्ट्री- 
यता की भावना ने प्रधिक जोर पकड़ा भर स्वात्ंत्य का स्वर राजस्थानी 
कविता में भी प्रखर होने लगा। 5 
स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्‌ ,भर विशेषकर पिछले दो दशकों में 
राजस्थानी की श्राधुनिक कविता में स्पप्ट परिवर्तत आया है--यथा्थंवादी- 
प्रगतिवादी कविता, प्रयोगवादी--नई कविता और इतना ही नहीं राजस्थानी 
में ध्वज गजल और नवगीत भो लिखे जाने लगे हैं । यद्यपि यह कहना ती 
भययार्थ होगा कि राजस्थानी कविता समसामयिक नवचिन्तव को इृ्टि से 
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प्राज बहुत विकमित हो गई है भौर फ़िगी भो प्रदेश-विदेश बौ कविता से 
होड़ ले सकतो है। भ्राज राजस्थानी कवि जिन परिम्यितियों में लिये रहा हैं 
भोर भपनी रचनायें छपा रहा है उसे देयते यह सब प्रशमनौय है । यह प्रयत्न 
कर रहा है कि भारतीय भौर विश्व को भाघुनिवतम काब्यधारा के 
समानान्तर घल सके । 
राजस्थानी कविता की समीक्षा धौर मूल्यरिन की दृप्टि कया हो ? यह 
एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं ऊपर कहे भ्राया हूं कि राजस्थानी एक 
लोकभाषा है, उसकी श्रपनी प्रकृति है, उसके साहिल्‍्य की अपनी परस्परा 
है ) भ्रतः इस भाषा भर साहित्य की पपनी प्रकृति भौर परम्परा के भनुसरगां 
में ही राजस्थानी की आधुनिक फविता का स्वरूप-विवेचन व' मूल्याकत होना 
चाहिये | इलियट, एजरा पौण्ड, भजेय, महादेवो वर्मा, सरवेश्वरदयाल सवसेनां 
या धूृमिल को कविताओं के सेंदर्भ देकर भ्रथवा उनके घाब्यशिल्प भौर साहित्य 
चिन्तन की पृष्ठभूमि में राजस्थानी की झ्राधुनिक कविता का मूल्यकिन करना 
मुत्न तर्कसंगत नही लगेता। राजस्थानी कविता का व्यक्तित्व श्रौर उसकी 
श्रात्मा राजस्थान के सास्क्तिक परिवेश भौर इतिहामक्रम में ही प्पती प्रामा> 
छिकता के साथ प्रकट हुई है। 
यो तो प्रत्येक रचनाकार भपने काल में नया सृजन करता है; नये काव्य 
रूप घड़ता है; भाषा, शब्द भौर शैली के नये प्रयोग करता है। भादा दुरमा, 
ईसरदाम, पृथ्वीराज, वॉकीदास आ्रादि ने भी भ्रपने काल में काव्यवस्तु, काव्य” 
भाषण और काव्यरहपरो को भी कुछ-न-कुछ नया रूप दिया थां। राजस्थानी 
काव्य के आधुनिक युग के सूत्नध/र महाकवि सूयंमलल मिश्रए| की कविता इस 
तथ्य की साक्षी है॥ लोककबि ऊमरदान ने जनभाषा मे काँव्य की स्जेना 
की । उम्हीने सामाजिक क्रान्ति का नथां स्वस्धोष किया, नये शब्दों और छन्‍्दों 
का भो भ्रयोग किया। ऊमरदान ने राजस्थानी को पराश्म्परिक काब्यवस्तु 
और शैली भें फ्रान्तिकारी पर्रिवर्तत किया । एक प्र्थ में राजस्थानी कविता 
श्र उप्तके सर्जक झपने युग के प्रति जागरूक रहे हैं । 
किन्तु राजस्थानी की श्राधु्िक कर्विता-धारा में ये शब्द प्रयोग जनकवि 
श्री गणेश “उस्ताद'ं की कविताझ्ों से परिलक्षित होता हैं। यह निबि- 
बाद कहा जा सकता है कि उस्ताद भ्राधुनिक राजस्थानी कविता की प्रगति+ 
बादी धारा के पुरोधा थे + दोही, सोरठा, कवित्त, छप्पय, डिगल गौीत, 
बैएण सगाई की परम्परागत काव्यरूढ़ियों को तिलोजलि देवर उन्होने नये 
काथ्यछन्दों का प्रयोग किया, लोकगीततों की धुनों मे अपने गोतों को' निव्द 
किया, काव्यवस्तु को सामानिक यथार्थ से सम्पृक्त किया। इस प्रकार 
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उस्ताद ने रीजस्थानों को प्राधुनिक कविता के मंच पर एक भ्रम्विशलाजा 
कदि के रूप में प्रवतरित होझूर जनजागरण की झलख जगाई। राजस्थान 
का जनसमाज तव 'राजाभों, ठाकुरों, जागीरदारो ग्रीर अंग्रेजों के निर्दय 
शासंन-चक्त के नीचे पिसा जा रहा था। पुन्जोवाद का शोपण॑-चक्र मिधेन' 
जनता का रक्तथोपण कर रहा था। तब कवि ने लिखा-- जाग रणबंका 
सफाही' । यह कविता उनकी बहुत लोकप्रिय हुई। सामाजिक जागरण के 
अपने कविधर् का पालन करते हुये उस्ताद लिखते है-- 

महे भ्राया_अकल घतावा नै 

जमता रो रांज जमावा ने 

"राजा देख ममभली सयब्ठी 

रीत-भांत॑ रजवार्डा री 

धूम मची है धाड़ां री 

घारेत्या ने छपकावा ने 

भाडशी महाराजा वणग्या 

चाल-ठाल सब भोड्डा रो 

वड़पण रौ बेस मिद्ावा ने 

महे झायो प्रंकल वंतावा ने । 


"उस्तादों की संभी कवितायें संरचना, विषय और भाषा-विधान को 
इंप्टि से सामन्ती काव्य-परम्परा से भलग होकर चलो हैं। उस्ताद जनवादी 
विचारधारा के पक्षधर थे । प्रंपने सम्पूरों साहित्य-चिन्तन भौर सृजन में वे 
जनवादी रहे है। संभवत: उस्ताद पहले राजस्थानी कवि हैं जिन्होंने मा्से- 
बादी समाजवाद से प्रेरणा ग्रह कर राजस्थान के किसान-मंजदूरों को 
एकजूट ही सामन्ती*्तन्त्र से लोहा लेने की शक्ति प्रदाव की 4 

थ साल धंजा री शरण फिरे 
जद कमतरियाँ री दसा फिरे 

सेठां री सैणाप॑ से चाली | 

आात विगड़गी बोहरों री _ 
चाल उकीली चवर्ड़ हुयगी ड़ 
“ पोल खुली से चोरा रो हैं 
जैन-क्रान्ति के स्वर के साथ उस्ताद की कविता श्रपनी से रचना, लोक- 
भापा की सहजता, प्रैभिव्यक्ति की स्वेभाविकता वे शैली की तेजस्विता के 

फारण अलग ही पहचान बनातो है । 

7 इसी प्रगतिवादी कविता के दोर मे मनुज देपावंत और रेवतदान धारण 
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मिर्पित! में इसलावो ग्यर मंजोबित दिया । ये दोनों फॉदि चारण पाश्य- 
शै्ी फो परम्पण मे प्रत्यक्ष रुप से जुड़े हये थे। इन्दोंने चाग्शा बास्य मे 
झंढ़ियों को तोद्या भौर सामस्ती प्ूस्जीवादी हस्त के घिलाक इस्देनि खुला 
बिद्वोट डिया | 'इस्कलाब री धाधो' रेवसदान भारश को एक ऐसी गविता 
है शिगने राजरपानी भाधा घौर माहिस्प की प्रतिष्या को बद्भया+- 
भग्धार पोर पभाधी प्रचंड 
झा घुवयाधोर धव घव करती 
झाये है उर में भाग लिया 
गढ़ फोटो बंगला ने दहती 
धसो भवधि में गजानन वर्मा, सत्य प्रकाश जोगी, मेपराज मुडुल राज- 
रुघानों भाषा की नई सामरथ्य, नई गाहित्य-घिल्तमा भौर नई पगव्य-स रचना 
लेपर राजस्थानी मंच पर भ्राये । सत्य प्रयाश जोशी रचित कवितायें--“राज- 
महल, तानमहल, म्हारो देग, जागरण रो गीत” राजम्यानी धाधुनिर कविता 
बी नई सामर्थ्य व नई शक्ति की प्रतीक हैं। ये कवितायें बहुत दी लोकप्रिय 
हुईं । म्हारो देश” कविता का एक अंश देसिये-- 
सोरा कह सपूत्त, दोरो ज्यांरो देख 
घोर बाछो, इ्ू गर चाढ्यो, म्हारो देख 
जागरण रो गौत” कविता में जोशी पूरी कफौम को उद्बोधित कर नई 
ज्यौति पा सन्देश दे रहे हैं-- 
मौच आखडियां, कर अंधारो 
भत अंधारो सहो 
जागता रहो 
त्ताकता रहो 
नई जोत में राय भरोगो 
नई काणियां कहो 
जागता रहो । 
राजस्थानी की आधुनिक कविता का दूसरा पक्ष है--प्रेम श्यगार स्‍ौर 
प्रकृति चित्रण । इस काव्य-प्रवृत्ति के रचनाकार हैं--भारायणप्तिंह भादी, 
अन्द्रसिह, कल्याणर्सिह राजावत, गजातन वर्मा, लक्ष्मणसिंह रसबन्त, रामनाथ 
परिकर। चद्धसिह व नारायणसिंह भाटी के श्रकृति-काव्य में यधपि डियल 
काब्यशैली का प्रभाव दिखाई देता है फिर भी इनकी शैली में पर्यात नवी- 
मता है! स्थानीय परिवेश, वनस्पति, ऋतुओं का चित्रण इनकी कविताओं में 
परी ज्ञीवम्तता के साथ हग्ना है। इनके काव्यशिल्पष, अलंकार और ग्रतीक- 
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प्रयोग में ताजगी है / डा. नाययरासिंह भारी रचित 'वर्ंत' कविता का एक 
भश दृप्टव्य है--- 
मंदछकियौ मन भोवणो । 
कामश धरणाो कंथ 
सौरभ सर संपड़ीज में 
आयो भलो बसंत 
श्री चर्द्रसिहजी रचित 'बादक्ली' का एक अंश भी देखिये-- 
आज कल्वायण ऊमटी 
छोडे सूव हथंस 
सौ-सौ को बरससी 
करसी काछ विधंस 
'रॉजस्थानी के आ्राधुनिक काव्य मे सृजन के बहुरंगी रूप आज दिखाई देते 
है| भये भाववोध, समसामयिक चिन्तन श्रीर आम आदमी की समस्याओं से 
जुड कर राजस्थानी का वर्तमान कवि काव्य-सूजन में जुटा है। भ्ौकार पारीक' 
भ्रौर भोवर्धनसिंह शेखावंत मिनी कवितायें लिख रहे है तो मणि मधुकर, 
सेजसिंह जोधा, नन्‍द भारद्वाज लम्बी कवितार्थे लिख कर राजस्थानी फे काव्य- 
भण्डार को समुद्ध कर रहे है | पण्डकाव्य, महाकाव्य भी लिखे जा रहे है तो 
नवगीत का सृजन भी हो रहा है। भारत्रौय भौर विदेशी कविताप्रो के 
अनुवाद भी राजस्थानी में किये जा रहे हैं । 
संक्षेप में, यहू कह जा सकता है कि सोमन्ती काव्य रूढ़ियों के चन्पनों 
से मुक्त हो प्राधुनिक राजस्थानी कविता अ्रधुनातन सृजन-रूपो के साथ ताल 
देतो आगे बढ़ रही है ।.इसंका वंतेमाव और भविष्य दोनो अनन्त से भावनाओं 
से युक्त है, उज्ज्वल है हू, 


गानठतावादी कद्रि आशानन्दजी 


राजस्थान वीरप्रसू भूमि तो रही ही है, इस भूमि ने सन्त, महात्मा, 
ओझलिया, कवि और कलाकारो को भी जन्म दिया है। कुछ तो ऐसे महापुष्प 
यहाँ हुए जिन्होंने देश-प्रदेश की सीमाग्रो का भ्रद्तिक्रण कर विश्वव्यापी 
स्याति प्रजित को । भक्त मीरा, वीर प्रताप, महाकवि प्रष्वीराज जैसे कुछ 
अ्रपूर्व॑ व्यक्तित्व यहाँ हो गये हैं। इस प्रदेश के सभी पद्षा उज्ज्वल रहे हैं” 
अतीत गौरवमय रहा है तो वर्तमान भी प्रशंसनीय है । इस प्रदेश का जितना 
गुएणगान करो उतना ही कम है । इस प्रदेश की भाषा और साहित्य प्रत्यन्त 
गुण-गरिसा मण्डित है । पिछले एक मसहंश्न वर्ष से यहा साहित्य की गंगा 
एकधघार वह रही है) यहाँ की कवि-परम्परा में अनेक महान्‌ कवि हुए हैः 
उनका काध्य लोककण्ठ पर आज भी प्रतिष्ठित है । वारहठ आशानन्दजी भी 
एक ऐसे ही कवि हुए जिनकी रचनायें बड़े चाव से पढी जाती है । 

राजस्थानी का एक प्रेमाख्यान 'बाघा भारमली री बात! हैं। यह प्रेम" 
कथा यों बहुत छोटी है किन्तु राजरथानी-प्रेमाब्यान-साहित्य में, साथ ही 
इतिहास में इमका चडा महत्व है । ईसरदासजी बारहठ और झ्राशानन्दजी वा 
इस कथा के थात्रो भर धटनाग्ो से मिकट का सम्बन्ध है। सक्षेप मे, इस 
क्रथा की एक महत्वपूर्णा घटवा इस प्रकार है । इस कथा के मुख्य पुरुष पात्र 
राव मालदेवजी को उरिणीता रानी ऊमादे भ्रपनी दासी भारमली के कारण 
अपने पति से रूठकर पीहर चली जाती है। भारमली अत्यन्त स्पव्तो है | 
उसे सन्देहू हो जाता है कि भारमलो से रावजी के झवेध सम्बन्ध है। राणी 
लम्बे समय तक पीहर से लोटकर नहीं श्राती । राव मालदेवजी महाकवि 
ईसरदासजी को ऊमादे को मनाकर लाने के लिए भेजते हैं। महाकवि के 
बहने-समझाने पर रानी अपना मान छोड़ पालकी में बैठ जोधपुर के लिये 
प्रस्थान करती है । मार्य मे गांव कोसाना के पास झ्ाशानन्दजी मिल जाते है। 
बे राणी को एक दोह( सुनाते हैं-- 

मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तज मान । 
दो-दो गयंद व वंधसी, एके कबू ठाख ॥ 

इस हृदयस्पर्शी पर यथार्थ परक दोहे को छुत राखी ने पालकी वापिस लौटते 
का आादिश दिया। राणी पुनः भपने पीहर लौट गई । झाशानन्दजो की कवि> 
बाणी का यह प्रभाव था । 
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भाशानन्दजी का जन्म वि. सं. 563 में मारवाड़ राज्य के भाद्दे स गांव 
में हुपआ। इसके पिता का नाम ग्रीधाजी था। महाकवि ईसरदासजी इमके 
भतीजे थे भाशानन्दजी पर राव मालदेवजी की गहरी कृपा थी। प्रायः वे 
भालदेवजी की हाजरी में ही रहते । वि. सं. ]598 में मालदेवजी ने बीकानेर 
पर प्राक्रमए किया, उस रूमय भी झाशासन्दजी उनके साथ ही थे । मालदेवजी 
इस युद्ध में दैवयोग से पराजित हो गये । आशानस्दजी को गहरा श्राधात लगा 
झौर निराण हो वे जैसलमेर चठे गये । वही से कोटड़ा ठिकाने के झाकर 
याघाजी के भाश्रित हो रहने लगे। उन दिनों भालदेवजों को रूठी राणी 
ऊमादे की दासी भारमली भी वाधानी के रंगमहल में ऐश्व्य भोग रही थी । 
जैसलमेर के रावत ने भाशानन्दजी को कहलवाया कि भारमलो को समझाकर 
उसे वे जैसलमेर भेजें किस्तु स्वयं भ्राशानन्द्जी वाधाजी प्रौर भारमली के प्रेम 
पम्बन्धों पर मोहित थे । इन दोनों के प्रेम की महिमा में भ्राशानर्दजी का कहा 
हुप्ा एक दोहा लोक प्रचलित है-- 


जहा त्तरवर तहां मोरिया, जहाँ सागर तहां हंस । 
जहां बाघा तहाँ भारमलो, जहाँ दारू तहाँ मस ॥ 


बाधाजी शोर झ्राशानन्दजी में गहरी मित्रता थो । बाघांजी की मत्यू से 
भ्राशननदजी का हृदय भी टूट गया । “बाधाजी रा दृहा! शीर्षक से झाशा- 
नन्‍्दजी ने शोककति लिखी जो राजस्थानी साहिंत्य में प्रसिद्ध है । एक मित्र री 
मृत्यु पर कझणा झभौर भामिक बेदना की इतनी अन्नठी उत्कृष्ट रचना 
राजस्पानी में भन्यत्न कही नहीं मिलती । इस कृति से कुछ छन्द यहा प्रस्तुत 


हैं-> 


धाघा ध्राव वर्द्द है, घर कोटर्ड तू' धंणी । 
जाती फूल भरेह, बास न जासी बाघजी ॥ 
छाघा हाले वेग, दुख साले दूदा हरा । 

आरा” पहर उदेग, जांतो देगो जैतवत ॥ 
हाठा पडी हड़ताल, हेमे मद सू गा हुवा । 
यूके घरसणां कलाछ, विकेरा भागे बाधजी॥ _ 


आशानन्दजी अपने मित्र बाघाजी को जीवन पर्यन्त नहीं भूल सके । धपने 
भरस्तिम दिनों में वे भ्रमरकोट के राणाजी के साथ रहने लगे थे कित्तु वे श्रहनिश 
माधाजी को याद करते रहते थे | राणाजी ने बहुत प्रयत्न किया कि किसी 
प्रकार वे बाघाजी को भूल जायें पर वे प्पने प्रयत्नों मे सफल नहीं हो पाये 
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भाशानन्दजी ने भ्रपने मन की स्थिति का चित्रण निम्नौक्त दोहों में कर उन्हें 
'राणाजी को धुनाया-- 

बृकड ज्यू' कुरकछावियो, ढछती मांझल जोग । 

को थर्न मिनडी कापियो, के थाघा तणो विजोग ॥ 

की कह, की कह, वी कह, वी कह करू बखाण। 

थारो म्हारो न कियो, के बाधा तणौ भहनाण ॥ 

आ्राशानन्दजी की कोई बडी प्रवन्ध कृति नहीं मिलती । न उन्होंने विपुल 

मात्रा में काव्य-मुजन ही किया । उन्होने स्फुट डिगल गीत, दोहो सोरढों की 
ही भ्रधिकांश में रचना की । इनके द्वारा रचित सात काव्य-शतियां जो एक 
भ्रर्थ में स्फुट छन्दों के संग्रह ही हैं, सप्रहालयों में उपलब्ध हैं । वे इस प्रकार 
हैं-- 

] लक्षमणायण, 2 गोगाजी री पेड़ी, 3 गुण रंजन प्राण, 4 ऊमादे 
भटियाणी रा कवित्त; 5 बाघाजी रा दृहां, 6 राव चन्द्रसेन रा रूपक, 
प राबल माला सलखावत रो गुण । इन कृतियों में काव्य-कला की दृष्टि से 
“ऊमादे भटियाएी रा कविल सर्वोत्कृप्ट है।इस कृति की भाषा प्रपनी 
कोमलता, माछुय श्नौर संवेदनात्मकता के लिये भी विशिष्ट कही जायेगी । 
ऊमादे कितनी सौन्दयंदती थी और कवि को सौन्दय्य॑-चित्रण की कला में 
कतनी दक्षता प्राप्त थी--इसका प्रमाण निम्तोक्त कवित्त से मिलता है-- 

भंवर ब्र,ह्‌ परजाब् जघा रंभातर, 

कऋनक पयोधर कु भ, रास किया चढ़ि जमहर । 
अपकली विभीभली भाजे राता दावानछ, 

बाहा नाछ मुणाक्कर, कंठ होये सानुजक । 

विघु बदन केस कोमछ तवां, दहवे जेम सहस्स फुण, 
बाछ्िया सती ऊमा बिन, अधर बिंव दाड़म दसण ॥ 


आशानन्दजी पुराण, धर्म, इतिहास, साहित्य शास्त्र के ज्ञाता पण्डित थे । 
'गुश निरंजन प्राण! उनका पुराण और घमंशास्त्र का ग्रंथ है। 'रावल माला 
सलखावत रो गुणा महेवा के भ्रधिषति मल्लोनाथजी के जीवन पर आ्राधारित 
एक व्यक्ति है जिसमें कुल 87 छन्द हैं । मललीनाथजोी मारवाड़ में एक 
सिद्ध पुरुष के रूप में भाइत हैं । तिलेवाड़ा गांव में सुणो नदी के किनारे झ्राज 
भी इसका मन्दिर विद्यमान है। चैंत्र मास मे यहां प्रतिदर्ष एक विशाल पशु 
मेला लगता है । मह एक वीररस की कृति है भौर इससे आशानन्दजी की 
कृव्यकला भर भाषा की श्रोजस्विता का बता लगता है । 


7. | 07: 

आशानन्दी का सम्पूर्ण साहित्य श्राव उपलब्ध नहीं है । उन्होंदे 
कोई विशानशाय काव्यकृति का निर्माए किया और न प्ादएा में मो कोई 
प्रधिक साहित्य लिया । किन्तु एक सफल और सिद्ध कि को श्रदिमा, सूकबूझ 
इनमें मौजूद थी। कवि के साथ-साथ वे एक अ्रच्छे मनुष्य थे । वानी और 
प्ाशानन्दजी की मित्रता, भारमली के प्रति उनका आदरभाव उनके उच्चकोटि 


के मनुप्यत्व को सिद्ध करते हैं। राजस्थानी मध्यकालीन साहित्य में आशा- 
नस्दजी का महत्वपूर्ण स्थान है। 





सजस्थानी के गौश्व-कर्ति + बाश्हुठ दीसश्दास 


राजस्थानी साहित्य गो यह गौरव प्राप्त है कि इसके बोश-संवर्द न 
में घासपू्म की झोपड़ों मे रहने वाले एक निर्धत स्पक्ति ने भी सदगोग दिया 
है, वो राजमहत में रहने वाले राजपुरुष में भौ । राजस्थान में साहित्य-लेखन 
विसी एक वर्ग को प्रथवा जाति की घरोहर कभी भद्दी रही | यह एक भधप- 
बाद है कि मध्यकाल भें राजध्थानी साहित्य यो रचना स्‍्धितांश में चारणों 
व जैन साधुप्रो द्वारा ही हुई घारण कवियों द्वारा रचित काव्य के विषय 
में एक धाति यह भी है कि इसमें राजा-रानियों को स्‍भतिरंजित प्रशस्ति 
की भरमार है, युद्धो फा प्रयथार्थ वर्णन हैं भौर शूरवीरता का निर्वंचन है । 
झंब यह भ्रम करीद-फरीब टूट चुका । राजस्थानी साहित्य की शोध-समीक्षा 
में ऐसी अनेक भ्रातियों को निमू ल कर उनकी व्यापक विषयवस्तु भौर भर्थ- 
गरिमा को उजागर किया है | इन चारण कवियों ने शक्ति के साथ भक्ति, 
अध्यात्म, धर्म, नीति और श गार रस की श्रपूर्वं रचनाप्नो का सृजन किया 
है। राजस्थानी साहित्य के इतिहास-लेफक एवं शन्य प्रध्येतात्रों से यह सत्य 
छिपा हुप्रा नही है । 

राजस्थानों साहित्य के मध्यकाल के ईभरदास वारहठ एक ऐसे ही 
चारण कवि हुये जिन्होंने साहित्य मे शक्ति भौर भक्ति की गंगा-यमुुना एक 
साथ ही बहाई। 'हाता काला 'रा कुण्डलिया' राजस्थानी बीर रस की एक 
महान्‌ एवं अ्रमुपएम कृति है -इसके लेखक ईसरदास वारहठ ही हैं । भक्तिरस 

की दिव्य कृति 'हरिरस” की रचना भी इसी महानु कवि की सिद्ध लेखनी से 
हुई । 'हाला फाला रा कुण्डलिया के झतिरिक्त भी ईमरदासजी ने वीर-काव्य 
की रचना की किन्तु वह सब स्फुट रूप मे अलग-भ्रलग छन्दों में है । राजस्थानी 
बीर-काव्य परम्परा को इनका योगदान कम महत्व का नहीं है, फिर भी 
ईसरदासजी राजस्थानी साहित्य के इतिहास में मृलत. भक्त भर सन्त कवि 
के हूप में हो प्रतिष्ठित हैं । उनकी कवि-प्रतिष्ठा का मूलाधार उनका भक्ति- 
साहित्य ही है | भ्रारभ्म मे चारए-प्रसम्परा के अनुसरण में इन्होंने भी अपने 
आश्रयदाताओों की प्रशस्ति में काव्य-रचना की, उनकी कल्पित शूरचीरता 
का भ्रतिरंजित यशोगान किया किन्तु एक गुरु की प्रेरणा से भक्ति-भावता क्री 
और झुक गये झौर 'ईसरा परमेसरा हो गये 

ईसरदासजी ने श्रपना सम्पूर्ण साहित्य डिगछ में ही लिखा। इनकी 
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जामनंगर के रावत साहिव के ये मेहमान वमकर रहे । रावत साहिब सा हिंत्य- 
प्रंमी थे । ईसरदासजी की कविता से दे बहुत प्रभावित हुये | रावत साहिब 
के आग्रहपूर्ण निमंत्रण पर ईसरदासजी उनके राज्य-कवि के रूप में वही रह 
ग्रये । कालान्तर मे रावत साहिब इनकी काव्य-प्रतिभा पर इतने मृग्ध हुये कि 
इन्हे क्रोड़मसाव एवं गांव देकर सम्मामित किया । इस प्रसंग का एक दोहा 
इस तथ्य को सत्यापित करता है-- 
क्रोड पसाव ईसर कियो, दियों समा गाम । 
दता सिरीमण देखियो, जगसर रावक् जाम ॥ 
रावत साहिब के दरबार में एक संस्कृत पण्डित भी ये-- उनका नाम 
था पीताम्बर भट्ट । ईसरदासजी इन पण्डितजी के प्रति ग्रुरू-भाव रखते थे। 
उन्हीने संस्कृत, धर्म, दर्शन, पुराण और नीतिशास्श्र का अध्ययन इनके 
च<णो में बैठकर ही किया । उन्हे भक्ति की प्रगाढ प्रेरणा देने वाले भी गुरु 
पीताम्बर भट्ट ही थे। अपने प्रसिद्ध काव्यग्रन्य 'हरिरस” में उन्होंने अपने ग्रुर 
की प्रशंसा इस' प्रकार की है-- 
लागू हूं पहली छुछे, पीताम्बर गुर पय । 
भैंद महारमस भागवत, पायो जास प्रस्तांद ॥ 
कविता-लेखन तो चल ही रहा था, भ्रव ईसरदसजी अहनिश कृष्ण भ्रारा* 
धता में निमग्त रहने लगे । गअ्रव वे यथार्थ मे 'ईसरा परमेसरा” बन गये । 
इसका भ्रथं यही है कि वे परमेश्वर-स्वरूप हो गये । राजस्थान और गुजरात 
में आज भी ऐसी भनेक जनश््‌ तियां प्रचलित है जिनसे यह प्रकट होता है कि 
ईमरदासजी एक चमत्कारी सिद्ध पुरुष थे । उनके चमत्कारों के कई सोरे 
विख्यात हैं | कुछ दोहे नीचे दिये जा रहे हैं--- 
नदी बहुंती जाय, साइज सॉगरिक दिया । 
कहज्यो म्हारी माय, कवि ने दीज कामती ॥ 
बाहंण बहती जाय, साद दियंतौ साथियां ॥ 
कहज्यो जायर माय, कवि ने देव कांमत्छी ॥॥ 
ईसर री झावाज, सांग्रा जल थक्त साभक्क ॥ 
कामत्ठ देवण झाज, वेगी वछ सिघध कर वयण ॥ 
ईसरदासजी ने कुल दो विवाह किये थे । इतिहास-ग्रस्थों में इनके पांच 
पुत्रो का उल्लेख भी मिलता है। वृद्धावस्था में ये अ्रपनी जन्मभूमि भाद्व स 
लौट आये झौर छूनी नदी के किनारे एक परांकुटी वना कर रहने लगे । वही 
भक्तिभावना, कृष्ण-ध्राराघना मे जीवन की शेप यात्रा पुरी करने लगे॥ वि- 
स. 675 मे अस्सखों वर्ष की झायु मे इस्होंने अपने यश-शरीर को त्याग 
दिया । 
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ईसरदासजी मूलतः: भक्त कवि थे। राजस्थानी साहित्य के इतिहास-प्रन्थो 
में इनके द्वारा विरचित व9 ग्रन्थों का उल्लेख हुआ है । राजस्थानी भाषा 
और साहित्य के भ्रपने इतिहास में डा. मोतीलाल मेनारिया ने लिखा है कि 
ईसरदासजी ने केवल ॥2 ग्रन्थों की ही रचना की | हरिरस, देवियारा, गुण 
रासलीला, दानलौला, सामला रा दूहा, हाला भाला रा कुण्डलिया श्रादि 
घारहठजी फे मुख्य ग्रन्थ है। साहित्यिक इप्टि से इन सभी ग्रन्थों का अपना 
स्थान श्ौर मूल्य है किन्तु ईसरदासजी की श्रमर कीति तीन ग्रन्धों से ही है 
झौर वे है--हरिजस, देवियांशा भ्रौर हाला भाला रा कुण्डलिया | देवियाण 
का वही महत्व है जो शास्त्रों में दुर्गा सतशती का । हाला काला रा कुण्ड 
लिया राजस्थानी वीरकाव्य की एक अत्यन्त सशक्त मानक कृति है। इसके 
छन्‍्द लोककण्ठ पर आज भी प्रतिष्ठित है । इसके काब्य-शिल्प, भाषा-सौष्ठव 
प्रौर वीर-भाव की व्यंजना के आस्वाद के लिये एक छन्द नीचे दिया जा 
रहा है-+ 
मरदां मरणो हवक है, उबरसी गत्लाह । 
सापुरसा रा जीवर्णा, थोड़ा ही भल्लाह ॥ 
भल्‍्ला थोड़ा जीविया, नाम राखे भवा। 
खेल उभाखे भागद्ठा, सिर खां ॥ 
कक जडें जोर दद, जस नामौ करे । 
भरद साया जिके, झाय अवसर मरे ॥ 
है वीरो! युद्धभूमि मे जाकर मरना उचित है। इससे वीरगायायें बनी 
'रहेंगी । सत्पुरुषो की श्रायु थोड़ी ही अ्रच्छी है । इस प्रकार थोड़े जीने से, 
संसार में नाम अ्रमर हो जाता है। खेल-खेल मे ही ये सत्पुरुष कायरो के 
फन्धों श्रोर सिर पर तलवार चला देते है । देखो, युद्ध मे जाकर वे चन्द्रमा 
की भांति अपना नाम श्रमर करते हैं! अवसर झ्ाने पर भाण दे-देने वाले 
पुरुष ही सच्चे वीर पुरुष हैं । 
ईसरदासजी राजस्थानी साहित्य के निर्विवाद रूप से एक की तिस्तम्भ 
हैं। भक्त भौर सन्त कवि के रूप में इन्होने राजस्थानी को भक्ति-साहित्य की 
जो निधि दी है, वह तो अमृल्य है ही किन्तु वोरभाव के प्रेमी और रण- 
हश्यों के कुशल चितेरे के रूप में इन्होंने वीररस की जो रचनायें दी हैं, वे इन्हें 
राजस्थानी साहित्य मे भौर भी गोरवमण्डित स्थान दिलाती हैं । जहाँ इनका 
हरिरस श्रद्धातु भक्तों का कण्व्हार है, वहाँ चीररस से श्रोतप्रोत द्रुष्डलिया 
के छन्द वीरों के प्रेरणा-स्रोत हैं। इनकी काव्यकला, भाषा, काव्यविषय, सभी 
को पूरा आदर मिला है। जहर इन्हे काव्यपण्डितो से प्रशंसा मिली है वहां 
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सरल हृदय सोफसमाज से भी भक्ति झौर श्रद्धा प्राप्त हई है। दर्शद थौर 
भक्ति के गहन विपय को इन्होने बहुत हो सरल भाषा में प्रभ्रिव्यक्ति दी । 
यही कारण है कि इनका हरिरस राजस्थान के जन-ममाज में स्‍प्राज भी लोव* 
प्रिय है । 

ईसरदासजी एक भौर कारण से भी महत्वपूर्ण कवि हैं। ये जामतगर 
रावल के यहां झ्राश्चित रहे किन्तु भ्रन्य भ्राश्चित चारण कवियों की तरह 
इन्होने कभी श्रपते झाश्रयदाता का अतिरंजित प्रशस्तिगान नहीं किया । में 
कवि-धर्म की पवित्रता के पक्षघर थे। भ्रपनी कविवाणी का इन्होंने बीरभाव 
के उद्वोधन भौर मनुष्य के भ्रात्मबल्याणकारी काव्य के सुजन में ही उपयोग 
किया । 


शब्ट्कवि कुश्सा आढ़ो' 


डिगल के यीर साहित्य के सम्बन्ध में कहे गये डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी के 
यह शब्द सहुसा स्मृति में उभर भ्राते हैं, “राजस्थानी-साहित्य वीरत्व से 
भोवप्रोत जीवन भौर बोरता के भंमा-प्रवाह सद्ण मृत्यु का संदेश है।ये 
राजस्थान के गीत थे जिनमें कि भयक शक्ति एवं भ्रविन्िित लौहयुक्त साहस 
का ऐ नित स्रोत प्रवाहित होता घा धौर राजपूत योद्धा को व्यक्तिगत सु्र तथा 
झावष॑ण को वैस्मृत करा कर सत्यं, शिवं एवं सुन्दर्र के लिये लडने पर वाध्य 
किया ।7!? इन्हीं शब्दों को पृष्ठभूमि भें जब हम डिगल के मध्ययाल पर 
(सं. 550-875) दृष्टिपात करते हैं तो विदित होता है विः डिंगल के 
कवियों से थ्ुगधर्म के भनुदूल झपनी मर्यादा भौर दायित्व का भरदृट निष्ठा के 
साथ निर्वाह किया है। णीवन के मुल्यों के भनुसार समाज की संस्कृति का 
रूप-गठन होता है । राजनैतिक परिवर्तन, घाभिक प्रांतियाँ भ्रौर वैचारिक 
भान्दोतन जीवन की व्यवस्याप्रों में एक प्रकार का विघटन अस्तुत करते हैं; 
एक संकेटकालीन स्थिति हमारे जीवन को आवृत्त कर लेती है; जीवन का 
मूलाघार ही कभी-कभी इस प्रकार यतरे मे पड़ जाता है, तब साहित्यकार की 
एक मर्यादा अ्रथवा दायित्व होता है कि वह इंवती हुई संकटग्रस्त मानवता 
को उबारे, उसे सही दिशा-निर्देश दे | डिगल के मध्यकालीन कवियो ने भ्रपने 
कवि और योद्धा दोनों के ग्रोजस्वी स्व॒रों मे जीवन की विधटक शक्तियों एव 
सस्क्ृति के शत्र प्रो को ललकारा है, दीन-हीन मानवता को संजीवन दिया है, 
श्रौर जाति, धर्म तथा देश पर श्राहृत होते वाले नर-पुगवों की कौति के 
भ्रमर गीत गाये है । कवि-कर्म और धर्म का भौचित्य उनके साहित्य मे प्रकट 
हुआ है। : 
ऐतिहासिक दृष्टि से मध्यकाल का जब संक्षेप में अ्रध्ययन करते हैं तो 
विदित होता है कि इस काल मे हिन्दू जाति पूर्ण रूप से पराभूत हो चुकी 
थी । यवन साझ्राज्य की प्रधीवता मे घृणा के स्थान पर एक प्रकार के गौरव 
के भाव का अनुभव किया जाने लगा । राजपूत शासकों में परस्पर बैर, फूट 
और बैमनस्य का प्रावल्य था । दिल्‍ली के तख्त पर तब मुगल सम्राट अकबर 
आसीन था। ऐसे लोग भी तव भ्वश्य हुये जो जीवनपयेन्त दिल्‍ली के तख्त से 
टव्कर लेते रहे--स्वर्य मिट गये किन्तु उन्होंने मुगल साम्राज्य के सम्मुख कभी 
भी मस्तक नहीं शुकाया। ऐसे ही यशस्वी पुरुषो मे महाराणा प्रताप झपने 


जात्याभिमान, स्वदेश-प्रेम भौर स्वातंत्योपासना के लिये विश्व-इतिहाम में 
सम्मानित हुये हैं। राष्ट्रीय एकता का भारत मे सर्वत्र लोप हो गया था । 
राजनैतिक दासता के साथ-प्तोध इस्लाम धर्म भी अगीकृत किया जाने लगा 
था । यहू स्थिति श्रत्यन्त चिन्ततीय थी । चारण कवियों ने इस “सांस्कृतिक 
और 'राजन तिक आपदु-काल' में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है। 
वीरत्व की पूजा, स्वामी-भक्ति श्रौर ईश्वर में झट्टूट आस्या इस जाति की 
स्वभावगत विशेषतामें हैं ॥ यही भाव चारशा कवियो के साहित्य में प्रतिबिग्बित 
है । “शौये, भौदामें, देश-प्रेम, श्रात्माभिमान, बलिदान, त्याग, ईश्वर-भक्ति 
झादि मानव-हृदय के उदात्त भावों से यह साहित्य श्रोतग्रोत है ।7?+ ऐतिहा- 
सिक प्रबन्ध काब्यों में, जो इस काल में लिखे गये थे, जहाँ इतिहास की मूल्य- 
बान सामग्री उपलब्ध होती है, वहां तत्कालीन जातीय जीवन, एकीभूत समकृति 
तथा डिंगल काब्य का अत्यन्त प्राजल रूप श्रकट हुआ है। हिन्दू सरक्षति के 
रक्षक और मांतृभूमि की स्वतत्रता के परुजारियों का ओजस्वी वाणी मे 
प्रशरित-गान कर तथा पराजित जाति को नव-जीवन तथा शक्ति का उद्बोधन 
देकर इम कवियों ने राष्ट्रीय-कविता की धारा श्रवाहित की। यह चाहे 
आ्राश्वर्यजनक लगे किन्तु सत्य है कि राष्ट्रीय कविता का उद्धोष सर्वप्रथम 
हमे चारण साहित्य में ही सुनाई देता है । वारहठ बारुजी सौदा (चौदहवी 
शताब्दी का उत्तरा्द्दं और पद्रहवी शताब्दी का प्रारम्भ) से डिगल साहित्य 
के प्राश्म्भ काल में राष्ट्रीय-कर्विता की जो धारा प्रवाहित होती है वह 
जमणाजी वारहठ, सूरायच ठापरिया, राठौड़ पृथ्वीराज, दुरसा भाढा, सादु 
भाला श्रादि में अपती परम्परा को अक्षुण्ण रखती हुई श्रागे बहती है। 


दुर्साजों इस धारा के मूधेन्य कवि हैं । | 
उपरोक्त पृष्ठभूमि में दुरसा झआाढ़ा राजस्थानी साहित्य को पूर्व मध्यकाल 
बी एक बहुत बड़ी देन है । यध्पि इस काल में वीर, श गार, भक्ति भ्रौर 


! ॥45 ] 


जीवन थृत्त-- 

- दुरसाजी का जीवन वृत्त, जन्म तथा मृत्यु-तिथि और साहित्यिक सृजन 
बड़े विवादग्रस्त हैँ । इसका एक मात्र कारण यही है कि स्वयं कवि ने अपने 
सम्बन्ध में भस्तसदिय के रूप मे भ्रपवादस्वरूप ही लिखा | डा. मोतीलाल 
भैनारिया! ने लिखा है-- “ये आढ़ा गोत्र के चारण थे। इनका जन्म सं. 
592 जोधपुर राज्यान्तगंत धूघला नामक गाँव में हुआ ।” गुजराती के 
विद्वात्‌ थी शंकरदान जेटीमाई देधा? के मतानुसार इनका जन्म संवत्‌ 595 
में जेतारण (जोधपुर) में हुप्ना भौर स्वगंवास संवत्‌ 708 में हुआ | डॉ. 
जगदीण श्रीवास्तव* ने डॉ, मेमारिया का ही समर्थन किया है। मुहता 
नैणसोी की स्यात भौर भन्य ऐतिहासिक प्रमाणों के श्राधार पर वे इनका जन्म 
सन्‌ 539 ई. में धू'धला ग्राम में भौर मृत्यु सत्‌ 7655 ई. में लगभग 20 
वर्ष की भ्रवस्था में पॉवेटिया ग्राम में मानते है। श्री अ्गरचन्द नाहटा डॉ. 
मेनारिया के मत से सहमत नही हैं। श्री श्रोफाजी पौर झासोपाजी के इति- 
हास ग्रन्थों तथा भ्रन्य ऐतिहासिक प्रमाणों के भ्राधार पर विद्वानों ने श्री देथा 
की मान्यता को अ्रधिक संगत माना है । 

इनके पिताजी का नाम मेहाजी था । ये श्राढ़ा गोत्र के चारण थे । वाल्य 
काल में ही दुरसाजी मातृ-पितृहोन हो गये | कहते है निर्धतता के कारण 
दुरसाजी के पिता ने इनके जन्म पूर्व ही सन्‍्यास ले लिया“) बगड़ी गाँव 
(जोधपुर) के ठाकुर प्रतापसिह ने इनका लालन-पालन किया । इसके प्रमाण- 
स्वहूप स्वय दुरसाजी का लिखा एक सोरठा मिलता है-- 
माथे मावीतांह, जनम तणी क्यावर जितो । 
सोहड सुध पातांह, पालनहार प्रतापसी ॥* 
डॉ. हीरालाल माहेश्वरी ने एक जन-श्र्‌ ति के श्राधार पर बताया है कि 
इन्हे किसी जैन जती ने? पाल-पोस कर बडा किया ्रौर पढ़ाया-लिखाया । 
स्वयं कवि का उपरोक्त सोरठा ही हमें प्रमाण के रूप में लेना चाहिये ग्रौर 
यही मानना चाहिये विः ठाकुर प्रताप्िह ने ही इनका लालन-पालन किया । 
४४5 
राजस्थानी भाषा भौर साहित्य--डॉ. मोतीलाल मेनारिया, पृ. 7 
सुकाब्य संजीवनी, प्रथम भाग--श्नी शंकरदान जेठीभाई देथा 
डिगल साहित्य--डॉ. जगदीश श्रीवास्तव, पृ. 7 
राजस्थानी सबद कोस--श्री सीताराम लाब्ठस (भूमिका) 
राजस्थानी सबद कोस--श्री सीताराम लाछस (भूमिका) 
राजस्थानी भाषा और साहिंत्य--डॉ. माहेश्वरी, प्‌. 40 
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जा रहा था । सोजत से लेकर, जो इस यात्रा में मार्य पड़ता था, गूदोंच तक 
की सारी व्यवस्था का भार प्रतापर्सिह को सौंपा गमा था। उन्होने यह व्यव- 
स्था-भार दुरसाजी के कन्धों पर डाल दिया । इन्होंने घड़ी चतुराई से यह 
सुच्यवस्या की । यही अकवर से साम्रिय हुआ शोर कहते हैं भ्रकवर ने इल्हें 
"लाख पसाव' तथा सेवा का प्रशंसा-प्रश्न दिया । 
दूसरी भाग्यता यह है कि संबत ।65-6 के भासपास यह स्वयं एक 
धार भ्रकबर के प्रभिभावक वैरामखाँ से मिले ये । पह भेंट श्रजमेर से हुई 
थी। दुरसाजी पुष्कर-स्नान के लिये जा रहे थे भौर वैराम कार्यवश अजमेर 
भाये हुये थे। वैरामखां के कर्मचारियों ने प्रारम्भ में यह भेंट नहों होते दी। 
कहने हैं, एक बार संध्या समय बैरामखाँ बाहर भ्रमणा्थ निकले तब उसी 
पार पर फुछ दूर खड़े हो कर यह जोर-जोर से जिम्नोक्त दोहा सुनाने लग-- 
आाफताब अंधेर पर, ध्रगती १२ ज्यूं समीर । 
दुरतसा कवि का दुवख पर, है बहुराम वजीर ॥ 
दुरसाजी ने बैराम्ाँ को प्रशंसा मे उस समय मिम्नोकित दोहे प्रौर कहे- 
तू बन्‍्दा अल्लाह का, मैं वन्‍्दा तेराह्‌। 
तेरा है मालिक खुदा, तू' मालिक मेराह | 
पीर पराई मेटशा, एह पीर का काम । 
भेरी पीड़ा मेट दे, बडा पीर वहराम 
विभीपणु ह' वारिधि तट, भेटे वो एक राम 
अब मिल्कश्या अजमेर में, दुरसा कू' चहराम ॥ 
कह नहीं सकते, दुरसाजी पर तब क्‍या संकट था । वैराम्खाँ से कस 
प्रकार की सहायता चाहते थे? क्‍यों चाहते थे ? किस्तु यह प्रशंमा भी 
भत्यन्त श्रतिशयोक्तिपूर्ण है । इसे युग-परम्परा ही मानना चाहिये। इस प्रश्चंसा- 
कात्य को सुन कर बैरामर्खा का दुरसाजी से प्रमन्न होना स्वाभात्रिक ही था । 
अपने ढेरे पर बुला कर थैरामजां ने कवि को एक लाख रुपये का पुरस्कार 
दिया भ्ौर यहू भी विध्वास दिलाया कि वे कवि को बादशाह से अवश्य 
् मिला देंगे। कहते हैं अपने वायदे के अनुसार ठीक दो महीने पीछे बैराम्खाँ 
ने दुरसाजी को अकवर से मिला दिया। अकबर की प्रशंसा में उन्होंने 
भोजस्वी गिरा से बाध्य-पाठ किया और एक “फ्रोड़पसाव' प्राप्त किया ) 
इस सम्बन्ध मे तीसरी मान्यता और है। जोधपुर के प्रसिद्ध कवि 
जैगदाजी चारहठ तव अकबर के दरवारी कवि थे। वहंते है लक्खाजी ही 
छन्दे प्रकवर के शाही दरवार में ले गये । लकखाजी की इस उदारता के अब्नि 
बद्धि ते अपनी कृतश्लप लिप्दकित दोहे मे ध्कद की है--- 
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दिल्‍लो दरपषट अंब-तझ, ठेचौ फछद भपार । 
भारण मायौ घारणां, डाछ नामावणहार ॥ 
इतिहास-प्रत्यो की सामग्री से यह प्रवट होता है मि दुस्साजी बेदल वर्वि 
ही भही थे, ये तलवार के धनी भी थे | यह बात भनेक चारण यवियों के 
सम्बन्ध में यही जाती है भ्रौर इतिहास में इसके प्रमाण भी हैं । नारण वि 
हिन्दू 'मरहति, मातृभूमि भ्ौर ग्रो-्धर्म फी रक्षार्य रणभूमि में हंसते-हँसते 
अपने लिए भी कटचा देते थे | दुरताजी ने भी चारए कवि-धर्म के प्नुवृत 
मुंद्ध में भाग लिया था। सं. )640 प्रे मिरोही के राव सुरताए के विर्द्ध 
सीगोदिया जगमाल की सहायता ये लिये भश्रव्वर मे जोधपुर के रागतिह 
चन्द्रभननोत श्र दाँवीयाड़ा के स्वामी कोलो सिंह के मेतुत्व में एक सेवा भेजी 
थी । उस समय दुरमाजी भी रायगिह के सांधथ थे। भ्ावु के निकट दताणी 
नामया स्थान पर भयंकर रक्तपात हुआ। रागमिह, कोलीमिह, जगसाल 
इत्यादि वीर मारे गये । दुस्साजी घायल हो कर युद्धनमूमि में गिर गये। 
राव सुस्ताण श्रौर प्रत्य सरदार जब उधर से मिकले तो इन्होंने बड़ी ही 
करण बाएी में बहा--मुझे मत मारो--में चारण हूं। उत्त मुद्ध में रद 
सुरताण की सेना का स्तम्भ देवड़ा समरा वीरगति को प्राप्त हो गया था । 
दुरसाजी को कहा गया कि यदि श्राप चारण हैं तो देवड़ा समरा वी कीति 
में कोई गीत बाहे । तथ उसी समय दुरसाजी ने सिम्मांबित दोहा सुनाव-- 
घर लाखां जस ड्रगरां, ब्रद पो्ताँ सन्त हाण ।* 
समरे मरण सुधारियो, चहे थोकां चहुबारा ॥( 
इसका पाठान्तर इस प्रदार भी मिलता है-- 
धर रावां जस इह्ृ गरो, ब्रद पोतां सेत्र हाणा । 
समरे मरण सुधारियौ, चहु थोकां चहुवाण 
इस दोहे को सुन कर राव सुरताण बहुत प्रसप्त हुये ! वे इन्हें सम्मान 
सहित घर ले गये-पोछपात बनाया, ऋ्रोड़-पताव और गाँव दे कर कवि 
घो विशेष प्रतिष्ठा प्रदान की ॥ 
मैं ऊपर उल्लेख कर झ्राया हूँ कि कवि के सम्बन्ध में श्द्यावधि बहुत 
कम सामग्री उपलब्ध हो सकी है, भ्रतः उनके जीवन के सम्बन्ध में विस्तार 
से प्रामाशिक सामग्री देना कटित है ) इनके पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध 
में केवल इतनी हो सामग्री मिलती है कि इन्होंने दो विवाह किये थे । 
भारमलजी, जगमलजों, सादूलजी और किशनाजी इनके पुत्र थे। यह ग्य: 
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जिसनाजी के पास ही रहा करते थे भौर पौचेटिया में सं. 72 में इनका 
पवसान हुपा । 

मे पनेक बीरों, इतिहास-प्रमिद् राजाभों भौर ववियों के समकालीन थे। 
बीकानेर के राजा रायशिह, प्रिरोही के राव सुस्ताण, जोधपुर के राव 
चन्धरसेन घौर मेवाड़ फे राणा प्रताप इन्ही के काल में हुए । शिगल के प्रमिद्ध 
कवि पृस्वीराज, ईसरदास भौर सांदू माला भी इनके समय में हो हुए । 
पृथ्वीराज की वेलि फी प्रामाशिकता को लेकर जब प्रश्न उठा तो ये भी चार 
सम्मतिदाताप्रों मे थे । इनफी सम्मति पृथ्वीराज के पक्ष मे नहीं थी। किन्तु 
इनके द्वारा रचित एक गीत मिलता है जिसमें वेलि को मुक्त-काण्ठ से प्रशसा 
फी गई है। सम्भव है उन्होंने भपना मत बाद में वदल लिया हो ।? 

पहुते हैं कवि कर रूप में जितना धन, यश भ्रौर सम्मान दुर्साजी को 
प्राप्त हुभा उतना डिगल के किसी कवि को प्रात्त नहीं हुमा । कवि के प्रति- 
रिक्त इनफे च्यक्तित्व की धन्य विशेषतायें, संभव है, इसका बयरण रही हो । 
प्रपने फाल में यह बहुत हू लोकप्रिय हुए । दुरसानी की एक पीतल की मूर्ति 
भो पॉचेटिया गाँव के भचलेश्वरजी के मन्दिर में युरक्षित है ।? इससे कवि की 
रु्याति का पता लगता है। 
फृतित्व-- 

जिस प्रकार दुरसाजी के जीवन-पृत्त की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं 
होती उसी प्रकार उनके द्वारा विरचित सम्पूर्ण साहित्य का भी प्रभी पता नहीं 
संग पाया है। डॉ. मोतीलाल मेनारिया, डॉ. जगदीश क्षीवास्तव, श्री श्रगरचन्द 
नाहटा, डॉ. होरालाल भाहेश्वरी, श्री सीताराम लाछस प्रभूति विद्वान इस 
विपय पर पृथक्‌-पृथण मत रफते हैं। डॉ. भेमारिया के भ्रनुसार दुस्साजी ने 
तीन भ्न्‍रन्ध--विदद छिहत्तरी, किर्तार बावनी और श्री कुमार भ्ज्जाजी नी 
भूचर भोरी नो गजगत लिपे । वे 'विहद छिद्त्तरी' तो दुरसाजी की ही कृति 
मानते हैं किन्तु शेप दो ग्रन्थों को ऐतिहासिक प्रमास के भ्रभाव में संदिग्ध 
भानते है। डॉ. मेनारिया के भनुसार दुरसाजी ने स्फुट काव्य भी लिखा जो 
भरीत, कवित्त, दोहा प्रौर सोरठा के रूप में राजस्थान में भ्चलित है।* 
5 सअक्‍अइ्लॉॉजनओ--+ 
राजस्थानी भाषा और साहित्य--डॉ. हीरालाज माहेश्वरी, पृ. 46 
2२ मश्वाणी (बरस 4, अंक 7, 959 जुलाई) में प्रकाशित श्री नाहटा का 

सेय । ध 
3 राजस्थानी भाषा और साहित्य- डॉ. मोतीलाल मेवारिया, पृ. 7 कम 
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डॉ. जगदीश श्रीवास्तव? ने डॉ. मेनारिया के मत का ही समर्थन डिया 
है। वे भी कवि की दो प्रन्य कृतियों--'फरस्तार बावनी प्रौर श्री बुमार 
अज्जाजो नी भूचर मोरी मी गजगत' को संदिग्ध मानते हैं । एसवेः प्रतिरिक्त 
डॉ श्रोचास्तव ने यह भी जानकारी दो है कि स्वतन्त्रता फी बलि-वेदी पर 
अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले बोरों की प्रशंसा में दुर्साजी ने प्रतेक 
बोर-मीत लिसते । महाराणा भमरमिह (शासन काल सनु 596-469) पर 
रचित उनके बीर गीत साहित्य की प्रद्वितोय सामग्री है । 

कवि के साहित्य-सुजन के सम्बन्ध में डॉ. हीराताल माहेश्वरी? द्वारा 
दी गई मूचनायें बहुत ही प्रमूल्य भौर महत्वपूर्ण हैं। उनकी धारणा है कि 
दुरसाजी घी झाठ बड़ी कृतियाँ हैं जिनके! नाम नीचे दिये जा रहे हैं--- 

] विरुद छिह्त्तरो; 2 किरतार वावनी; 3 राउ थी सुरतांण रा 
फकवित्त। 4 दूहां सोलकी वोरमदेजी रा; 5 झूलणा रावत मेछा राह 
6 गीत राजि श्री रोहितासनों रो; 7 झूलशा राव श्री भ्रमरतिघजी 
गर्जामधोत रा; 8 श्री कुमार भ्रज्जाजी नी भूचर मोरी नो गजगत । 

भ्रन्तिम कृति को डॉ. माहेश्वरी भी संदिग्ध मानते हैं। उपरोक्त कृतियों 
के प्रतिरिक्त स्‍्फुट काब्य के रूप में दुरसाजी की प्रमेक रचनायें संग्रहमलयों 
में विद्यमान है--ऐसा भी उनको विश्वास है। कवि का झुछ स्फुट काव्य 
नैशमी तथा दयाछदास की र्यातो तथा प्नन्‍्य ऐतिहासिक ग्रन्यों में भो विषरा 
हुआ्ना मिलता हैं। 

“राजस्थानी सवंद कोस” के सम्पादक श्री सीताराम लाहछस* ने शब्द 
कोश की विस्तृत भूमिका मे दुरसाजी के जीवन-परिचय के साथ इनको 
क्ृतियों का परिचय भी दिया है भौर उनकी मान्यता है कि स्फुट काध्य के 
अतिरिक्त कवि ने केवल तीन ही कृतियाँ लिखी भौर वे है--बिदद छिदृत्तरी, 
किरतार बावनी व श्री कुमार भ्रज्जाजी नी भूचर मोरी नी गजगत | झन्तिम 
दो कृतियो के सम्बन्ध में श्री लाछस भी सन्‍्देह रखते हैं । 

श्री भ्रगरचन्द नाहदा का कहना हैं कि यद्यपि दुरसाजी दीर्घायु हुये किन्तु 
उन्होंने साहित्य-्सूजन बहुत ही कम किया । डॉ. मेनारिया भौर प्रन्य विढ्ानों 
द्वारा 'किरतार बावनी” श्रौर “श्री कुमार श्रण्जाजी नी भूचर मोरी नी 
गजगत” की प्शमाशिकता के सम्बन्ध में प्रकट की गई शंकाओों का समाधान 


मम सडक हज डक 
]. डिंगल साहित्य--डॉ. जगदीश श्रीवास्तव, पृ. 7 

2 राजस्थानी भाषा शौर साहित्य--डॉ. हीरालाल माहेश्वरी, पृ. [45 
3. राजस्थानी सबद कोस--श्वी सीताराम लाब्स 
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करते .हुए श्री नाहटा! ने लिखा है कि गजगत जामनग< के इतिहास में 
कवि की प्रामाणिक रचना के रूप मे प्रकाशित हो चुकी है। उनकी मान्यता 
है कि 'किरतार वावनी' की अनेक प्रतियां राजस्थानी साहित्य के विभिन्न 
सेंग्रहालयों में विधमान है । गुजरात और बम्बई के जैन मन्दिरो और भण्डारो 
में भी इस कृति की प्रतियों का पता लगा है। जैन साहित्य मण्डल, 
पालीताणे से 'किरतार बावनी' की प्रति की प्रतिलिपि मगा कर नाहदा ने 
प्रकाशित भी करवाई है। 

श्री सोभाग्यसिह शेखावत? ने दुरसाजी की एक प्रन्य कृति का उल्लेख 
किया है। यह है 'भूलणा राजा मानसिंह रा! । इस कति मे आमेर के प्रसिद्ध 
राजा मानसिंह के प्रताप, पौरुष और कार्यों की प्रशंसा की गई है। 'बिरुद 
छिद्दत्तरी', (किरतार वावनी' और 'झज्जाजी नी गजगत” झौर 'मूलणा राजा 
मानसिंह रा! के झ्तिरिक्त श्री शेखावत ने कवि को श्रन्य रचनाझो के सम्बन्ध 
में कोई चर्चा नहीं की । 

' उपरोक्त विवेचन के श्राधार पर हम यह निष्कर्प निकाल सकते है कि 
कवि ने यद्यपि दीर्घायु प्राप्त की थी किन्तु साहित्य सृजन बहुत कम किया। 
सम्भव है समय, परिस्थितियाँ भ्रौर मनोदशा उनके श्रनुकूल नही रहो हो । 
परिमाएं से पृथक्‌ साहित्य की उत्कृप्टता वा ही महत्व श्रौर मूल्याफन होना 
चाहिए ! दुरसाजी को श्रपने जीवन-काल में जो धन, यश और सम्मान मिला 
चह्‌ निश्चित रूप से उनके वयव्य की उत्कृष्टता के प्राधार पर ही प्राप्त हुआ 
प्रतीत होता है। जिन कृतियों के सम्बन्ध में विद्वानों की सन्‍्देह है, उनकी 
ऐतिहासिक प्रामाशणिकता की खोज की जानी चाहिए। कृतियों की भाषा, 
ऐतिहासिक संदर्भ, काव्य-शिल्प और कि की भाव-धारा की पृष्ठभूमि में 
तथ्यात॒थ्य का पता लगाया जा सकता है। 

ऊपर जिन कृतियों का उल्लेख क्या गया है उनमें 'बिरुद छिद्ृत्तरी, 
किरतार वावनी, दूहा सोलंकी वीरमदेव रा श्रौर भूलणा राव श्री 
अमरपिधजी गजरप्तिघोत रा', अपेक्षाकृत बड़ी रचनायें हैं। शेप बहुत ही छोटी 
है जिनमे 0 से 20 तक छन्द हैं । नीचे हम कवि की चार बड़ी रचनांग्रो का 
संक्षिप्त परिचय दे रहे है । 
बिहद छिहत्तरी-- 

इस काव्य-कृति का रचनाकाल ई. सन्‌ 555-6535 के मध्य माना 
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डॉ. जगदीश श्रीवास्तव! ने डॉ. मेनारिया के मत का ही समर्थन किया 
है। वे भी कावि की दो प्रन्य कृतियों--'करतार बावनी झौर थी कुमार 
अज्जाजी नी भूचर मोरी नी गजगत' को संदिग्ध मानते हैं । इसके अतिरिक्त 
डॉ. श्रीवास्तव ने यह भी जानकारी दी है कि स्वतन्त्रता की वलि-वेदी पर 
अ्रपना सर्वेस्व न्यौछावर करने वाले वीरों की प्रशंसा में दुरसाजी में प्रनेक 
चीर-गीत लिबे । महाराणा झमरसिह (शासन काल सत्‌ 596-69) पर 
रचित उनके वीर गीत साहित्य की अद्वितीय सामग्री है 

कवि के साहित्य-सूजन के सम्बन्ध में डॉ. हीरालाल माहेश्वरी? द्वारा 
दी गई मूचनायें बहुत ही प्रमूल्य श्ौर महत्वपूर्ण हैं । उनकी धारणा है कवि 
दुरसाजी की श्राठ बड़ी क्ृृतियाँ हे जिनके नाम नीचे दिये जा रहे हैं-- 

॥| बिशद छिहत्तरी; 2 किरतार बावनी; 3 राउ श्री सुरताण रा 
कवित्त; 4 दृहा सोलकी वीरमदेजी रा; 5 झूलणा रावत मेछा रा॥ 
6 गीत राजि श्री रोहितासजों रो; 7 झूलखा राव श्री प्रमरर्तिघजी 
गजसिधोत रा; $ श्री कुमार श्रज्जाजी नी भूचर मोरी नी गजगत । 

प्रन्तिम कृति को डॉ. माहेश्वरी भी सदिग्ध मानते है। उपरोक्त कृतियों 
के श्रतिरिक्त स्फुट काव्य के रूप में दुरसाजी की अनेक रचनायें संग्रहालयो 
में विद्यमान हैं--ऐसा भी उनको विश्वास है। कवि का कुछ स्फ्ुट काव्य 
नैणसी तथा दयाकछदास की ख्यातों तथा अन्य ऐतिहासिक ग्रन्थों में भी विखरा 
हुआ मिलता है । 

“राजस्थानी सवद कोस” के सम्पादक श्री सीताराम लाछस ने शब्द 
कोश की विस्तृत भूमिका मे दुरसाजी के जीवन-परिघय के साथ इसकी 
कृतियों का परिचय भी दिया है और उनकी मान्यता है कि स्फुट काव्य के 
आतिरिक्त कवि ने केवल तीन ही कृतियाँ लिखी और वे हैं--विरुद छिहत्तरी, 
किरतार बावनी व श्री कुमार भ्रज्जाजी नी भूचर मोरी नी गजंगत | झ्नन्तिम 
दो कृतियो के सम्बन्ध में श्री लालठुस भी सनन्‍्देह रखते है । 

श्री श्रगरचन्द नाहटा का कहना है कि यद्यपि दुरसाजी दीर्घायु हुये किन्तु 
उन्होने साहित्य-सूजन बहुत ही कम किया । डॉ. मेनारिया भर अन्य विद्वानों 
द्वारा 'किरतार वावनी' और “श्री कुमार अज्जाजी मी भूचर मोरी नी 
गजगत' की प्रामाशिकता के सम्बन्ध में प्रकट की गई शंकाशों का समाधाव 





]. डिंगल साहित्य---डॉ. जगदीश श्रीवास्तव, पृ. 7 


2 राजस्थानी भापा और साहित्य--डॉ. हीरालाल माहेश्वरी, पृ. 445 
४ | बी अमन 3. 3... फीड 8... है 0. - अत कल जल पक आदि की तर 





[ 27 ] 


करते हुए श्री नाहदा! ने लिया है कि गजगत' जामनग< के इतिहास में 
कवि की प्रामाणिक रचना के रूप मे प्रकाशित हो चुकी है। उनकी मान्यता 
है कि 'किरतार बावनी' की प्रनेझ प्रतियां राजस्थानी साहित्य के विभिन्न 
संग्रहालयीं में विधमान हैं । गुजरात भौर बम्वई के जैन मन्दिरों भौर भण्डारो 
में भी इस कृति की प्रतियों बा पता लगा है। जैन साहित्य मण्डल, 
पालीताणे से 'किरतार बावनी' की प्रति की प्रतिलिपि मंग्रा कर नाहटा ने 
प्रकाशित भी करवाई है । 
श्री सौभाग्यसिह्‌ शेयाबत? ने दुरसाजी की एक भ्रन्य कृति का उल्लेख 
किया है। यह है मूलशा राजा मानसिंह रा! । इस कृति में भ्रामेर के प्रसिद्ध 
राजा मानसिंह के प्रताप, पौरुष शौर कार्यों वी प्रशंसा की गई है। 'बिरुद 
छिह्ृत्तरी', 'किरतार धावनी” श्र “प्रज्ताजी नी गजगत” श्रौर “कूलणा राजा 
मानसिह रा! झे अतिरिक्त श्री शेखावत ने कवि को प्रन्य रचताप्रो के सम्बन्ध 
में कोई चर्चा मही की । 

” उपरीक्त विवेचन के श्राधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते है कि 
कवि से यद्यपि दीर्घायु प्रात की थी किन्तु साहित्य सृजन बहुत कम किया। 
सम्भव है समय, परिस्थितियाँ भ्रौर मनोदशा उनके अनुकूल नही रही हो । 
परिमाण से पृथक्‌ साहित्य की उत्कृष्टता वा ही महत्व झौर मूल्यांकन होना 
चाहिए । दुरसाजी को झपने जीवन-काल में जो घन, यश झौर सम्मान मिला 
वह निश्चित रूप से उनके काव्य की उत्कृष्टता के आधार पर ही प्राप्त हुआ 
प्रतीत होता है। जिन इृतियों के सम्बन्ध में विद्वानों को सन्देह है, उनकी 
ऐतिहासिक प्रामाशिकता की खोज की जानी चाहिए। कृतियों की भाषा, 
ऐतिहासिक संदर्भ, काव्य-शिल्प भौर कि को भाव-धारा की पृष्ठभूमि में 
तथ्यातथ्य का पता लगाया जा सकता है। 

ऊपर जिन कृृतियों का उल्लेख किया गया है उनमे 'बिरुद छिहत्तरी, 
किरतार वावनी, दृहा सोलंकी वीरमदेव रा भौर भूलणा राव श्री 
भ्रमरत्तिघजी गजर्तिघोत रा, प्रपेक्षाइत बड़ी रचनायें हैं । शेष बहुत ही छोटी 
है जिनमे !0 से 20 तक छन्द है। नीचे हम कवि की चार बड़ी रचनागों का 
संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं । 
- बिरद छिहत्तरी-- 
इस काव्य-कृति का रचनाकाल ई. सन्‌ 555-655 के मध्य माना 
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जाता है। यह काव्य प्रशंसा-काव्य है । इसमें स्वाधीनता प्रेमी, हिन्दू संस्दृति 
के रक्षक, राजपूतो गौरव के प्रहरी, वीर राणा प्रताप की प्रशंसा कौ गई है 
प्रकबर के प्रति अत्यन्त भत्संनापूर्ण शब्दों या प्रयोग हुआ है । भववर भौर | 
प्रताप के बीच में हल्दीधाटी और पश्न्य स्थानों पर होने वाले युद्धों का वर्णन 
भी इस काव्यकृति में प्रसगवश मिलता है | यह कृति सोरठा छन्द में लिखी 
गई है श्लौर इसमे कुल 76 छन्द है । सम्पूर्ण कृति में कवि ने वीर पूजा के 
भाव श्रौर राष्ट्रीयता को श्रभिव्यक्ति दी है। श्रकवर के कठोर सामस्ती काल 
में राष्ट्रीमा का यह उद्घोष कवि की झात्म-निर्भयता, स्वतंत्रता-प्रेम भौर 
भारतीय सस्कृति मे भ्रटृट भ्रास्था का परिचय देता है | मध्यकालीन भारतीय 
साहित्य में यह कृति झवना अद्वितीय स्थान रखती है । 





किरतार बावनी-- 
यह रचमा कब लिखों गई, इसका भ्रभी तक पता नहीं लग सका है। 
इसका विषय सृष्टिकर्ता (किरतार) की लीला का वर्णन करमा है। ईश्वर 
को विराद शक्तियों .के सम्मुख ममस्त प्राणी जगत्‌ क्तिना विवश झौर 
अममर्थ है ! मनुप्य भ्रपने पेट की पूर्ति के लिये अनेक कर्तंव्य-अ्कतंब्य करता 
है। धमं-कर्म और सामाजिक श्राचार के मिथ्यात्व को भी कवि ते इस कृति 
में चित्रित किया है। कवि ने इस कृति मे प्रयुक्त छ्द को कवित्त बहा ;हैं 
किन्तु है यह वास्तव में छप्पय छन्द | वावनी” शीर्षक के अनुसार इसमें 
कुल 52 छन्द होने चाहियें किन्तु श्रभी केवल 5। छन्द ही प्रकाश में आये 
है? भक्ति श्रौर नीति की यह बहुत ही प्राजल रचना है । 
दूृहा सोलंकी बीरभदेजी रा-- 
इस रचना के सृजन-काल का भी कही उल्लेख नहीं मिलता। यह भी 
सर काव्य ही है और इसमे कवि ने वीरमदे सोलंकी की प्रशंसा में 60 
छुन्दों की रचना की है। वीररमस की श्रत्यन्त उत्कृष्ट निष्पत्ति इस कृति 
हुई है ! 
भूलखा राव श्री श्रमरसिघजी गर्जासघोत रा-- 
यह डिंगल के प्रसिद्ध छन्द 'झूलशा” में रचित सर काव्य की इति है। 
इसमें कवि ने 34 छन्दों में राव श्रमरमसिघ गजिघोत को बीरता झौर 
भारतीय सम्कृति-प्रेम की प्रशंसा की है 
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सृत्योकन-- 
कवि दुरसाजी की श्रद्यावधि उपलब्ध कृतियों का परिचय देने के पश्चात्‌ 
उनके कृतित्व के मूल्यांकन के लिये काव्य के व्यं-विषय, रूप भौर भाषा 
पर इष्टिपात करना भी झावश्यक है ! 
दुरसाजी का काव्य-वियय प्रमुख रूर से अपने भ्राभयदाता राजाओो और 
मातृभूमि की स्वतंत्रता तथा भारतीय सस्कृति की रक्षार्थ मुगल शक्तियों 
से घूमने वाले प्न्य अतेक बीरो का कीति-गान है। दुरसाजी हिन्दु-धर्म, 
हिन्दू जाति ग्रौर हिन्दू संस्कृति के भ्रनन्य उपासक थे । श्रपनी कविता में 
उन्होंने तत्कालीन हिन्दू समाज की विपन्नावस्था और अभ्रकबर की बूटनीति 
का बढ़ा ही सजीव, वीरदपंपूर्णा और चुभता हुम्ना वशोन किया है ।! इनकी 
कृतियों में माता पृथ्वी के प्रति, हिन्दू सस्क्ृति के प्रति ग्रौर मनुष्य के सम्मान 
के प्रति श्रादर का भाव प्रकट हुमा है। माता धृथ्वी के सम्मान, हिलल्‍्दूँ 
संस्कृति के पतन झौर मनुष्य के श्रनादर की जहाँ भी इन्हे प्रतीति हुई है 
यहाँ इन्होने हृदय की सम्पूर्ण ईमानदारी के साथ उसकी भर्त्संता की है। 
अपने आश्रयदातामो श्रौर अन्य वीरो में इन्होंत उन मानवीय गुणों को 
परिलक्षित किया है जो किसी पुरुष को मनुष्यत्व की प्रतिप्ठा श्रदान करते 
हैं। वे पृण्य भावों के प्रतीक है -उनके कीति-गान में मानव जीवन के 
सत्यम, शिवम्‌ भौर सुन्दरम्‌ का कीति-गान हुश्रा है । 
कवि की पुष्य कृति 'व्रिरुद छिहत्तरी' में राणा प्रताप और अकबर ये 
दोनो ही ऐतिहासिक पुरुष हैं. किन्तु प्रतीकार्थ में प्रताप का यशोगान उन 
समस्त नर-पु 'गवों का यशोगान है जो जीवनपर्यन्त मानवता के उद्धार के 
लिए शआ्सुरी शक्तियों से जूभते रहते हे और भकवर की भर्त्सना उन समस्त 
सूती ताकतों की भरत्सना है जो मानव की पावन स्वाधीनता को छीन कर 
उसे पशुवत्‌ जीवन व्यतीत करने के लिये, विवश करती हैं। हिंसात्मक 
शक्तियों के वल पर किसी जाति के धर्म झौर संस्कृति को सूठना प्रत्येक 
युग मे निन्दनीय रहा है । दुरसाजी की भात्मा हिन्दुओं के पतन भौर भप्रकवर 
की कपट नीति और झातताथिता से चीत्कार कर उठी । '“विरद छिहृत्तरी 
कवि के मनो-ताप का झोजस्वो प्रकाशन है। इसमे कही पर भी करुणा का 
स्वर नही है। प्रताप की प्रशस्ति के माध्यम से भारत की सम्पूर्ण स्वाधीनता- 
- प्रिय मानवता के ललकार का प्रखर स्वर इस कृति में ग्रभिव्यक्त हुआ है। 
निम्नोक्त सोरठे कवि की भावशूमि को सभभने में सहायक होगे-८ 
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अलख पुरस झादेस,, देस बचाय दयानिधे । 
बरणन करू विसेस, सुहदद नरेस प्रतापसी ॥॥ 
बिर नृप हिन्दुसथान, लातरगा मय लोभ लग 7 
माता भूमी मान, पूर्ज राण प्रतापसी ॥ 

आाभा जगत उदार, भारत बरस भवान भुज ॥ 
आवम सम आधार, प्रथवी राख प्रतापसी ॥ 
लोप॑ हीन्दू लाज, सगपण रोप॑ तुरक सू | 
आरज कुछ री झ्राज, पूंजी राण प्रतापसी ॥ 
अकबर समेद अधार, तिहें इबा हीन्दू तुरक / 
मेवाडों तिए माह, पोयण पूल प्रतापसी ॥ 
अकबर धोर अंधार, ऊंघाशा होन्‍्दूं अवर | 
जागे जग दातार, पोहरै राख प्रतापसी ॥/ 

गढ़ ऊँचौ गिरनार, नीचो झावू ही नहीं । 
अकवर अघ अवतार, पुन श्रवतार प्रतापसो ॥ 
भ्रकबर करे अफंड, मद प्रचंड मारय लगे । 
प्रारज भाण अखड ड, प्रभुता राण प्रतापसी ॥॥ 
सुख हित स्याक्त समाज, हीन्‍्दू श्रकवर बस हुवा # 
रोपीलो म्रगराज, प्ज न राश प्रतापसो । 

रोक अकबर राह, लै हींन्‍्दू दूकर लखां। 
बीभरतों वाराह, पार्डों घणा प्रतापसी ॥ 

श्रकवर गरव न भ्राण, हीन्दू सह कर हुवा । 
दीठो कोई दीवाण, करतो लटका करहूडों ॥ 
अकवर मेँ गछ भच्छ, माँकल दक्ह घूम मसत । 
पंचानन पक भच्छ, पटक छड़ा प्रतापसी ॥ 

लंधण कर लकातल, सादूछों शृश्रो सुर्वे । 

कुछबट छोड कृपा, फंड न देत प्रतापसी ॥ 
चित चित चीतोड़, चिता जाई सोचतर ९ 
मेबाड़ो जग मोड़, पावन प्रुरंख प्रतापसी ॥ 

मन री मन है माहि, भकवर रै रहगी इफस 7 री 
नरवर करिये नाहि, पूरी राण प्रतापमी ॥ हि 
जिख रो जस जम माहि, जिणरो जग धन जीवशो ॥ 
नेड्रो अपजस नादि, पशशार पिलो प्रताप तक... 


जनस हब 
सफ्लछ जनम सुदतार, मफठ जनम जय ५ 
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सफछ जोग जमसार, पृरत्रय प्रभा प्रतापसी [| 
करे कुसामद दूर, करे कुसामद बूकरा । 

दुरस कुसामद दूर, पुरस भमोलर प्रतापमी ॥ 
सेलां भ्रणी सिनान, घारा तीर में घसे । 
देश धरम रणा दान, पुरट सरीर प्रतापसी ॥ 


भ्रन्तिम दो सोरठो में कवि का समग्र व्यक्तित्व स्पप्ट हो गया है। सुशा- 

भेद था तो मू्॑ करते हैं या बुत्तों के समान फायर व्यक्ति करते हैं। दुरसा 
मिष्या प्रशंसा से सदेव दूर रहत्ता है। महाराणा प्रताप इस ससार में 
प्रमुल्य पुरुष हैं भौर दुरसा ने ऐसे ही पुण्य-पुरप का गुणगान किया है। 
भहाराणा प्रताप धारा-तीर्ष (तलवार की धार) में प्रवेश कर भालो के प्रप्त 
भाग रूपी जल से स्नान करते हैं। वे युद्ध रूपी धर्मक्षेत्र में प्रपने शरोर रूपी 
स्वर्ण का दान देते हैं । दुरसा ऐसे ही धर्मात्मा का यशोगान करते है। 
प्रपनी 'शूलणा राजा मानपिह रा! कृति में भी दुरसाजी मे झामेर के राजा 
भानपिह के प्रताप, पोरष भौर चीस्तापूर्ण कार्यों की प्रशंसा की है। राजा 
भानसिह यो राजपूतोी इतिहास में बड़े बदनाम रहे है। भ्रकबर की श्रधीनता 
स्वीकार कर उन्होने सजपूती गौरव को कलकित किया है। किन्तु क्योंकि 
पुर्साजी मानसिह्‌ के समकालीन थे, उन्होने इनके व्यक्तित्व को निकट से 
देखा है। उनके बीरत्व का भभिनन्दन किया है तथा इनके ग्रुणों के प्रति 
अपनो श्रद्धा व्यक्त की है। इस कृति के दो अंथ सहूदमों के भ्रवलोकनार्थ 
भीचे प्रह्तुत कर रहे है-- 

मांन बडा पता हंरा देवे बिरदांद्धा ।' 

तू' आवेर उजाछणा उजेण उजाला ॥ 

लेख तुरगम वधिये वाढो वेगाव्य । _/ 

द्वारि गह मह हिस्दुआ भामा शुताद एक 

उखे सूरज भीम प्रहे उतरे कड़ाढा ।0 

साहण समंद म नर वे समद विसाब्ठा ॥8,_ 

गाज गजेन्द्रे जाशिया दूजा वरसाक्ा | _ 

गिढ गिरधर घज गया छां 'छत्राक्वा । 

सीस तुरकों हीन्दुआ मिंचसे त्रबातद्य 4 

जैतो भकवर खटियाँ तेवी रखवाक्ा ॥ 


७७-33. 
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छतीसे ठाकुर राइयां तू मान वडाछा ॥ 

मान वडा तूक सु, गिरधररा गुझात्वा ॥ | 

राकस वस निकदशा एक्रोपति सीता ॥ 

भार अधार विख इणा एको झ्रादीता ॥ 

एकी सेस सहारणा धरमेर सहीता । 

एको गोकछ कन्‍्हा गिर नख ग्रहता ॥ 

एको चंदण सेविये वन चंदश किता 

एको सिसहर नव खरे अनश्नि श्रविता ॥ 

एको व्रन खुब्र निया रति राड़ पुरिता 

एको जब्टिहर ऊमडे नव खंड भरता ॥ 

एुको रिंख अगथिया जिणु सायर पिता ॥ 

हसती लख विडारणा एक सीह बहता ॥ 

एकण मान महावक्लकी ससारोइ जीता ॥$ 2 
इस काव्य-कृति में दुरसाजी के हृदय को उदारता प्रकट होती है। ग्रुण की 
गुण कहने में उन्हें कोई संकोच नही है। प्रकवर की भ्रधीनता राजा मान 
के चरित्र की बहुत बड़ी कमजोरी रही है किन्तु उनमे एक थीर प्रुश्प के 

अन्य सभो गुण विद्यमान थे । कवि उनको कैसे विस्मृत कर दे ? 
कवि की प्रन्‍्य प्रबन्ध कृतियों और स्फुट काव्य का वर्ष्यनविषय भी 
घीरो का प्रणम्तिगान हो रहा है। महाराएा प्रताप भ्ौर मानमिंह के झति- 
रिक्त राव चन्द्रसेन, नागौर के राव झमरसिह गजर्सिघोत, वीरमदेव सोलंकी, 
राब सुरताण प्रादि के पराक्रम, दानशीलता और उत्सर्ग की इन्होने मुक्त 
कण्ठ से प्रशंसा की है । 5 
प्रशस्ति-पान और राष्ट्रीय धारा के स्वर से पृथक कवि की भावभूति 

का एक पक्ष और है जी यो तो उपरोक्त कृतियों मे भी येत्र-तन्न प्रकट हश्रा 
है कित्तु कत्रि की एक धन्य प्रसिद्ध इृति 'किरतार बावती? का तो मूल विपय 
ही वह है। यह पक्ष है ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति का, मानव जीवन में 
करुणा, नीति और सदाचार का । इसमे प्रवन्धत्व नही है। सभी छन्द भपने 
(दिपय की स्वतंत्र भ्रभिव्यक्ति करते हैं। जीवन-सघर्ष का इस कृति मे प्रत्यन्त 
सजीव भौर करुणापूर्ण चित्रण हुमा है । पेट को पूति के लिये भनुष्य की 
अनेक नेतिक-प्रन॑तिक कार्य करने पड़ते हैं। जीवन के ग्रन्तविरोध को कवि 
ते क्‍त्यन्त गहराई से समझा है । जीवन भौर मृत्यु, मिलन भौर वियोग, 
भ्ाशा औौर निरामा, भाव झौर अभाव, आँसू और मुस्वात के विवर्तों मे 
ग्रसित मानव-जीवन एक विराद शक्ति से नियंत्रित है | सब कुछ उसी विराद 
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कर्ता' को इच्छा से होता है। इसी जीवन-दर्शन की अभिव्यक्ति दुरसाजो 
ने भ्रपनी इस कृति में को हैं! हमारे सामाजिक चरित्र के झन्तविरोधों को 
भी प्रत्यन्त मार्मिक रूप में कवि ने चित्रित किया है ९ इस कृति के कुछ अंश 
द्रष्टव्य हैं 4-- 
रचना प्रवहण रचे, बहुत मर माहि वेसे ।१ 
अयम नीर झंगमे, पूरि जोखम में पैसे ॥ 
किखहो का वाय कुवाब, कोरि वगजछ री कंपे ॥ 
उथन को भ्रधार, जीव दुख किण सु जेंपे ॥ 
जल मधि नाव बूडे जरे, कोइक विरलो ऊमगरे । 
ऋरतार पेट दृभरिं कीया, सो वगमम एह मानव करे ॥ 
ररितु बरसात राति, घोर प्रन्धार होय घए । 
चीज चमवके वल्ेे, मेहकदू मचि सरावरण 4। 
चोर भ्ररध निस चाल, आर घनबत रे बेसे । 
भेदे पयर भोत, पन्चग न्यू मांहे पेस ॥ 
जाम रो धर्णी तिस ने ग्रहे, धड साजे सूली धरे $ 
करतार पेट दुभार कीया, सो काम एक मानव करे ॥ 
शक हक कारगे, भमे घर-घर भिवयारी । 
दीन वचन दाखवे, भगे मुहिल बर भारी ॥ 
अखणदेस श्रदत्त, भजे दे उत्तर प्रड्या । 
सो ही रग रग तेथि, मागि श्रन्न मेले माडी ॥ 
पिंड रो मॉन मुके, घर सुधी भिक्षा घरे १ 
करतार पेट दूभरि कीया, सो काम एक मानव करे ॥ 
 नवली सुन्दरि नारि, महा श्रति रूप मनोहर । 
' निरके सांमा नेत्र, नवा लयलीण होय नर / 
सोकछ सजे सिणगार, सरस तिण देही सोहे । 
सांणस केही मात्र, देखि सुर नर मन मोहे ॥ 
शएहवी त्रिया मेले भलग, व्यायारी विरहो वदे ॥ 
करतार पेट दुर्भारे कीया, से काम एक मानव करे।ा 
इस प्रकार दुरसाजी के काव्य-विषय ने जीवन के व्यापक विस्तार को 
अपने में समेह रखा है। व्यक्ति, समज, संस्कृति श्ौर प्रकृति सभी ने दुर- 
साजी के काव्य मे ग्रभिव्यक्ति पाई है। साहित्य की मर्थादाओो का बड़ी 
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निष्ठा से उसमें अनुपालन हुआ है। दुर्साजी सामस्ती बयल में हुये किन्तु 
झाश्चयय है कि इनकी काणी की इस काल की दुष्प्रवृत्षियाँ दूवित नहीं कई 
सकीं। रति और श्यगार का पड़ी वर्णन नही, वीरो की त्रशंसा में कही 
मिथ्यात्व नही, ऋतिणयौक्ति की कहीं बिंद्र पता नहीं । 
जिस प्रकार दुस्माजी का वर्यं-विषय प्रांजल, पुप्ट भौर जीवनदायी है 
उसी प्रकार उनका काव्यस्प भी ग्त्यन्त हृदयहारी और वरिप्कृत है। डिंगल 
के लोक-प्रवलित छन्दों में इन्होंने वाव्य-रचना की । दोहा, सोरढा, छप्पय, 
झूलशा और इडिएल शीत इनके प्रिष छतद रहे हैं। दीएरतस इनके काब्य का 
प्रधान रम है भ्रतएय उपरोक्त छन्द बढ़े झनुवुल रहे हैं। अपने छोटे श्राकार 
में ये शब्द हृदय को सीध बेधने की शक्ति रखते हैं। 'बिरुद छिह्तरी” का 
एक-एक सोरठा इस सत्य का साक्षी है । विहारी की सतसई के दोहो के लिये 
कही गई उक्ति--सतसेया के दोहरे, ज्यों नावक के तौर | देखन में छोटे लगें, 
घाव करें गंभीर । दुस्माजी के सोरठा भर दोहों के लिग्रे भी उतनी ही 
उपयुक्त है। इसके दोहो श्रौर सोरठो की भाषा भ्रौर विषय का संगठन इतनी 
चतुराई से किया गया है कि इसे द्रसा जैसे डिगल के काव्यशिल्पी ही कर 
सकते थे । इन दोहो भौर सोरदों में 'वैए सगाई” प्रढ्वंकार का निर्वाह भो 
अत्यन्त कुशलता के माय हुथा है । “किरतार चादवी” मे प्रयुक्त छपयय छन्द में 
भी यत्र-्तत्र कबि ने बड़ी हो सफलता से वैश सगाई का निर्वाह किया है। 
बैग सगाई के प्रतिरिक्त कुछ अन्य अर्लकारो दाग प्रयोग भी दुरसाजी के काव्य 
में गत्र-तत्र मिलता है किन्तु डिगल काव्य की परम्परा के शनुसार यह सारे 
प्रयोग स्वाभाविक हैं। कहों पर भी कवि ने अ्लकारों के प्रयत्नसाध्य प्रयोग 
मही किये । डा. जगदीश श्रीवास्तव का यह मत 'डिंगल के कवि साधा रणतया 
काव्य के स्व्राभानिक स्वहूप को विकसित करने ये विश्वास करते थे, काव्य 
को बाह्य उपकरणों द्वारा अलदुत कर चमत्कृत करना कदाचित्‌ वे भ्रवावश्यका 
भमभते थे (7 ये शब्द दुरसाजी के काथ्य के अलंकार पक्ष पर पुर्ख रूप से 
सही है । 
दुरमाजी के समस्त काव्य की भाषा विशुद्ध डिगल हैं| बह शास्त्रीय से 
होकर प्रत्यन्त सरल, प्रवाहपूर्ण भौर जन-मानस के विकट है। पाडित्यपुर्णो 
आपा लिपने का मोह पही भी प्रतीत नही होता । स्वाभाविक भावोई लग से 
विमत प्रकृत वाणी में कवि मे अपने काव्य की रचना को है। कई स्थलों पर 
तो ऐसा लगता है जैसे इनका काव्य लोक-साहित्य ही हो । “विष्द छिहततरी” 
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के सोरठों व 'किरतार बावनी” के छप्पयो में वाणी की यह प्राकृतिक 
सुन्दरता कई स्थलों पर देखी जा सकती है । मैं समझता हूँ कवि की ग्रत्यधिक 
लोकप्रियता का एक कारण यह भो रहा है । जन-मानस को स्पर्श कर उसे 
प्रभावित करने की शक्ति जिस कवीश्वर की वाणी मे होगी वह क्यो नहीं 
लोकप्रिय होगा ? 

दुरसा श्राढ़ा राजस्थानी साहित्य के मध्यकाल के वास्तव में मूर्धन्य कवि 
हैं। हमारे साहित्य को उनकी अपूर्व देन है। चाहे उन्होंने परिमाणात्मक 
इष्टि से बहुत ही कम साहित्य तिखा किन्तु उनके काव्य की उत्कृष्टता ही 
उन्हें राजस्थानी प्लाहित्य में प्रमर करने के लिए पर्याम है। यह सम्भवतः 
मध्यकालीन भारतीय वाज्धमय के पहले कवि हैं जिन्होने विदेशी शासन का 
निर्भीकता से प्रथल्ल विरीध कर भारत की राजनैतिक एकता का उद्घोप 
किया, विदेशी,सत्ता के हाथो मिटने वाली भारतीय संस्कृति श्रौर हिन्दू धर्म 
की रक्षार्थ राष्ट्रवासियों का भ्राह्मान किया | उनजी वाणी में लोक-भाषा 
की स्वाभाविकता और सारल्य के साथ लोकमानस को छूने का बल है। वे 
हमारे राष्ट्र-कवि हैं । 


एम्यशिद्ठ गीतकार महाशजा बुपनान 


एक राजस्थानी साहित्यिक यीत है-- 

चेपाबाड़ी चालो नै, पेलण चंगा मास्डा जी ) 

भ्राई-आई सावण तोज 

बीजछियां रा छे हगरा जी ॥ ॥ 

वीजछिया रा छ॑ सिद्धाव 

संचनश अंबर हुये रक्यो जी | 2 

मीणी पढ़े छ बू'द 

भी छे साजूड़ा तीजण्यां रा जी ॥ 3 

भले 'राज कंबार 

के झूला दे लोडली जी॥ 4 

हाय सुराही सलाडली ई 

पिया रै प्यार दार्ढी जी ॥ 5 

बरसे छे धश्मात 

की रातू' मैला रंग रमें जी ॥ 6 
राग कालिगडा, ताल होरी में निवद्ध यह रसभोना मुरंगा गौत राजस्थान के 
प्रसिद्ध साहित्यकार महाराजा मानसिंह रचित है। राजस्थान को साहिंत्य* 
परम्परा में महाराजा मानेसिह सुमेर पर्वत की भांति प्रतिष्ठित है। ये बहु* 
भुझी प्रतिभा के घनों साहित्यकार भे | इनकी प्रतिभा से राफस्थानी भाषा 
ओर साहित्य की सभी विधायें समृद्ध हुईं) इन्होने राजस्थानी भाषा को 
श्रपनी लेखनी से भ्रभिनव गरिमा शौर कान्ति प्रदान की । 

वि. सं. 839 मे जोधपुर के राज परिवार में मावसिह ने जन्म लिया। 

किन राजमैतिक संघर्ष के पश्चात्‌ ये राजसिहामन पर प्राप्तीन हैये । 
सस्ते खालौस वर्षो को झवधि का इनका शासत दुधंप संघर्ष, युद्ध, जय-परा« 
जय भौर मान-प्रपमान बा काल था ) पर ये अटूठ भात्ममत और मानसिक 
प्र्य के साथ राज्यन्यचालन करते रहे । भौर यह इनके ध्येक्तित्व की एकान्त 
विशेषता बी जायेगी कि इस सरस्वती पुत्र भी लेखनी शयन्दरिक, पारि- 
बारिक और बाह्य संधर्ष के पनघोर मभ॑मक्रावाती क्षण में एक घड़ी को भी 
मही रफ़ो । यह इसी का परिणाम है कि भक्ति, आध्यात्म, नायदरंन, इति- 


हाम, माहित्य, प्रकृति चित्रण, शउ गांर व अनेक प्रस्य क्रिएयों पर साठ से भी 
प्रित ग्रन्धो को रवना वे कर पाये ) इछना हवा जही, गरने समवासने 
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विद्वानों, कवियों और कलाकारों को सम्मान व प्रेरणा देकर सहस्रो ग्रन्यों की 
रचना भी, करवाई। इतिहास साक्षी है कि सानपिंह के समान सृजनधर्मी, 
गरुणाग्राहक राजा राजस्थान के इतिहास में मबदा-कदा ही हुये है। यदि उस 
काल की राजनीति और ऐतिहासिक इन्द्र को भूला दें तो मानसिह का यह 
काल राजस्थानी सस्क्ृति श्लौर साहित्य की नव सर्जना का काल रहा है । 


मानसिंहजी के साहित्यिक जीवन के यों तो कई पक्ष हैं। किन्तु एक पक्ष 
बड़ा सदन है और वह है उनका गीतकार व्यक्तित्व । उन्होंने राजस्थानी भापा 
में श्राभिजात्य और लोकगीत दोनो की रचना की । वे सच्चे अ्र्थों में वागेय- 
कार थे। भानसिह ने संगीत की नाना राग-रागनियों में सहस्तो साहित्यिक 
गीतो की रचना की । सानसिह रचित सम्पूर्ण गीतसाहिंत्य श्राज उपलब्ध नहीं 
है। उनके कुछ गीतसंग्रह जोधपुर नरेश के मेहरानगढ़ स्थित पुस्तक प्रकाश में 
मौजूद हैं। राग रत्नाकर, मानसिंहजी साहबांरी वर्यावट रा ख्याल-्टप्पा, 
श्र गार पद, होरी हिलोर, बहार वाटिया इनमें मुख्य है। इन पदो के प्रमुख 
विषय हैं-ज्ञान, भक्ति, नाथ दर्शन, लौकिक प्रेम झौर श्र गार (सयोग और 
वियोग दोनों), ऋतु वर्शान इत्यादि । यों तो यह सम्पूर्ण पद साहित्य श्रपनी 
साहित्यिक गरिमा और गौव-मांधुर्य से मण्डित है किन्तु तौकिक प्रेम-श्व गार- 
बिरह के गीत प्रधिक मनमोहक व हृदयस्पर्शी वन पड़े हैं। एक पद दृष्टब्य है-- 
पायलड़ी एके छी मांकल रात 
नींद के बयत सुणो दो म्हें तो 
सेजडली पर घात ॥ 7 
सावलड़ा री सौगन म्टें देस्यां 
संद्धियां पूछे मिल कर बसात 
कह्या ने रसराज राधिके 
कांई-कांई हुव छे वात ॥ 2 
[मध्य झात्रि में प्रियतम कृष्ण की रंग शैय्या पर राधिका की पायल 
भंकृत हो रहो है । नीद का समय हो गया है। प्रिया और प्रियतम में घात- 
प्रतिघात चन्न रहा है। सखिया दूसरे दिन सुर्योदय बेला मे राधिकाजी से 
पृछ रही हैं कि रात प्रेम की वयानवया बातें हुईं । ] 
सह नृषमान के गीतकाव्य का एक उदाहरण है । लोक-संग्रीत का मिठास 
तो इसमें है ही, प्रेम-संयोग की सहज सरसता का चित्रण इसमें अद्वितीय 
हुआ है । ह 
आत्माभिव्यंजन योत वा केन्द्र विन्दु होता है । छोटे-छोटे गेय पदो भें मधुर 
भावना, आत्मनिवेदद बहुत ही स्वाभाविक और मनभावन लगते है ! ग्रेव 


है 
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पदों में शब्द-साधना के साथ स्वर-माघना भी आवश्यक होती है । मानसिहजी 
के गेय पद ग्रीतकाव्य की कसौटी पर यरे उतरते हैं। गीतकाब्य का विश्लेषण 
करते हुए प॑. रामदहिन मिश्र ने एक जगह सिखा हैं “जिस गीतकविता में 
शब्दों की सुन्दर ध्वनि, सुकुमार संयोजन, सरल-सुन्दर मीठे शब्द, कोमल 
कल्पना, संगीतात्मक शब्द, अनुभूति की विभूति, भावनानुकूल भाषा और 
कलापूर्ण अ्रभिव्यक्ति होती है--ऐसी गीतकविता प्रशंसनीय होती है।” 
मानसिंहजी के सम्पूर्ण गीतकाव्य पर यदि हम उपरोक्त इप्टि से विचार करें 
तो हमे निराशा नहीं होती । उनके पद इस कसौटी पर खरे उतरते हैं । इस 
तथ्य के प्रमाण में रसीलेराज सानमिह का एक और पद प्रस्तुत है-+ 

अलवेलिया तो बम हाँ रह्यौ 

छदागारी थारा लोयश लागरणां 

अजी वाई झाव॑ छे थाने खटनट घरां 

श्ौर यो मतवाक्ौ सरदार जी 

अजी थार पोहर रा कहै छ॑ जणां-जणा 

इंरी कांमणगारो छ सुभाव जी ॥ 2 

ग्रजी ते तो तिरछी निजर चलावरणां 

बरदछी सू तीया घाव जी॥ 3 

अजी पम्रगमीन कवत् सू वी मोहसा 

खंजन सू' चपल पतंग जी ॥ 4 

चिरंजीव रहो ए वनी-बना 

रसराज सहेल्या री झ्ासीस जी ॥ 5 

[ इस नायिका का स्वभाव कामणगारा है। यह नायिका छन्दागारो है । 
इसकी वक्ररप्टि वर्छी से भी गहरा घाव करती है । सहेलियां भ्राशोष दे रही हैं 
कि ये बना-वनी चिरंजीव रहें । | 
मानसिह की ग्रीत-भगरिमा और उनको रसानुभूति की स्पष्ट करने के 

दिये कुछ झौर गीत दष्ट्य हैं-- 

पार्णष् भर रही सरवर पाछ 

छिण छेला रो छे या कामणी 

सीस सुरंगी खूमड़ी चमक 

मोतोड़ा री माठ्ा दांवणी 

कवल पत्री मुख मिसी सुहाई 

छूटी जुलफ मुछजावजो ५५ 

रुमराज छिग्प बादल गछ लगसी 


अप्रक भ्महझनो दावणी ॥ 2 
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मार राग्र में निवद्ध एक विरहित की पीड़ा देखिये--- 
विग्हा घृम मचाई तन मांय 
काई म्हे कियो छे यारौ वर हो . 
ग्रसन बसन निद्रा हूं भूली, . 
. भूली सब सुख री सैर॥ !.... 
गाँव नगर जंगछ सब हैरथा 
हेरी नद नदियां री नैर 
कद मित्सी रसराज सांवल वे 
मत लग रहा उवां रो छूर ॥ 2 
विरह दस घशरीर में उत्पात कर रहा है। मैंने तुम्हारे माथ कौमसा 
अन्न ता का व्यवहार किया था। भोजन, वस्प्र, नींद मैं तो सब कुछ भूल गई 
हूं। मुख से घूमता भी मुझे भव तो याद नही रहा । गांव, शहर, वन सब हू ढ 
लिये । नदी, नदी की नहर पर भी तुम्हें है ढ़ लिया। मुझे मेरे श्यामल कब 
मिलेंगे 
एक श्रौर संयोग पद में प्रियतमा भ्पने प्रिय से सावश की तीज के दिन 
चम्पावन में चलकर खेलने के लिये कह रही हैं! यह पद राग कालिंगढ़ा 
और ताल होरी में है । 
चम्पावाड़ी चालौ नै, सेलश चंगा माण्डा जी 
आई-भ्राई सावण तीज 
मुरैला वोल्यी गैरा ड गरां जी ॥  ॥ 
बीजछियाँ रा छे सिद्ठाव 
सैचनण श्रम्बर हुवे रह्मो जी ॥ 2 ॥ 
भीणी पड़ छे बून्द 
भीजे छे सालूडा तीजण्पां रा जी ॥ 3॥ 
भू राजकंवार 
के भूला दे लाडली जी ॥ 47॥ 
हाथ सुराही लाइली रै, 
पिया रे प्यार दासुड़ो जी ॥ 5 ॥ 
वरसे छ बरसात पु 
के रातू' मै'लां रंग रमे जी ॥ 6॥ 
हे सुन्दर प्रियतम ! चम्पावन में खेलने के लिये चलो । सावण को तीज भरा 
गई, गहरे पर्वतों में मोर बोलने लगे है, विजलियां चमकने लगी हैं--आकाश 
विद्यूतु ज्योति से चमक उठा है, रिमिक्रिम बूल्दें गिर रही हैं, तीजशियो 
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के झ्रांचल भीय रहें हैं । राजकंवर प्रियतम झूला झृल रहे हैं और उनकी 
पनुरागमयी पत्नियां उन्हें झूला दे रही हैं। प्रियतमा के हाथ में सुराही है 
श्रौर प्रियतम के हाथ में शराब का प्याला है । वर्षा हो रही है श्र रात- 
रात भर प्रेमी और प्रेमिकार्ये अपने रंगमहलों में प्रणय-नीलायें कर रहे हैं। 
राजस्थानी के तीज के पर्व के सदर में प्रियप्तमा की अपने प्रियतम से 
चम्पा-वत में चलकर प्रण्णय के खेल खेलने की यह झ्रनुनव-विनय कर्ण, साथ 
ही क्वितनी रसमय है ! 
रागमयी तीज से सम्बन्धित एक संयोग-पद और देखिये--यहू पद राग 
देवगन्धार भ्रौर चौताल ताल में निवद्ध है-+ 
बरसे बादली म्हारा राज, चमक रहो छे बीज 
मम-ममती घण महल चढ़ँ छे 
रम-भम पडती बूद।॥ | 
मिली अ्रन्धेरी रेण सुहेली, 
भोरा याव॑ मल्हार । 
राजगहैती रै संग मांणौ, 
सरस तीज री रात ॥ 2 


अऋमभम करती हुई प्रियतमा रंगमहल में चढ रही है। रिमिभिम बू'दें 
गिर रही है। सुन्दर कप्ण पक्ष की रात मे मोर मत्हार राग गा रहे है। तीज 
की यह सरस रात्रि श्राज तो राजकंवरि के साथ रंगमहल मे विताग्रो । 
पत्ति परकीया के प्रति विशेष रूप से झाकृष्ट है । पत्नी इस दुखद विषय 
की चर्चा भ्रपनी स्नेहमयी माँ से करती है | गौड़ मल्हार राग में इस भाव का 
एक पद देखिये--- 
नवल विहारी जी 'री देयी ए मा प्रीत । 
आपा सू और दूसरां और ही 
ए पढया छे अनोखी नीत ॥ 2 
ल्यांतां प्रीत बणावे बतिया 
पीछे दिखावे नादारी अनीत 
रुमराज भव तौ पिछाशियें एही 
ब्हो नायक की रीत ॥ 2 क 
[हे माँ। नवल बिहारी प्रियतम की प्रीत को मैंने देख लिया। हमारे 
साथ उनका व्यवहार कुछ झौर है भौर दूसरो के माय कुछ आर । विचित्र 
नीति इन्होने पड़ी है । प्रेम करते समय तो ये अनेक भ्रकार की बातें बनाते हैं। 
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इसके पश्चात्‌ अन्यायपूर्ण भोलापन दिखाते है । अव तो इनको हमने पहचान 
लिया । यह तो नायक की राजनीति में दक्ष हैं । ) 

उपरोक्त पद में राजस्थान की पनिहारिन का वर्णन हुम्मा है । यह कितना 
स्वाभाविक व मोहक है | इसे वही अनुभव कर सकते है जिन्होंने राजस्थान की 
रंगभरी संस्कृति को देखा-भोगा है। महाराजा मानमिह को झपने लोक- 
परिवेश का भी ज्ञान था | उनका प्रतीक श्र विम्ब-विधान लोकतीवन से 
सम्पृक्त होता था। मानसिंह सही झ्र्थों में एक रससिद्ध लोकगीतकार थे । 
मानसिंह रचित होलियां, कलाव्ठिया श्र होरियां श्राज भी मारवाड़ के गाव" 
भाव में गाई जाती है । उतके प्रेम और श गारगीत भी लोकसमाज में उतने 
ही लोकप्रिय है। मानसिह ने अ्रपनी सफल और रससिक्त पद रचताओो से 
राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य को एक नई गरिमा और श्री प्रदान की है। 


